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निवेदन 


८ नारर मूल्य ” सन्‌ १९१४ के लगभग “ यमुना ” नामक मातिक पत्निका्मे 
श्रीमती * अनिला देवी के नामसे प्रकाशित हुआ था | उस समय शरद्‌ बाबूको 
बहुत कम लोग जानते थे। उनके विशेष परिचितोकों छोड़कर सर्वसाधारण पाठक 
बहुत समयके बाद जान सके कि यह उनकी रचना है। 

शरद बाबूने अपने कथा-साहित्यमे जो विविध नारी-चरित्र अकित किये हैं 
उनका मर्म समझनेके लिए, यह जान लेना बहुत उपयोगी होगा कि उनकी 
दृष्टिम नारीका मूल्य क्या था और हमारा देश तथा सारा ससार प्रारमंस लेकर 
अब तक उसका क्‍या मूल्य आँकता आ रहा है। इसीलिए. हम उनके इस 
विस्तृत निबन्धका अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं| हमाण अनुरोध है कि पाठक 
पाठिकार्य इसे अवश्य पढ़ें ओर नारी-जातिके मूल्यके इस इतिहासपर निष्पक्ष दृष्टिस 
विचार करें । 

मूल पुस्तकम अंग्रेजी उद्धरण यो ही दे दिये गये हैं, साथमें उनका बगला 
अर्थ नहीं है | परन्तु इसमें हिन्दी अर्थ दे दिया गया है जिससे केवल हिन्दी 
जाननेवाले पाठक भी अच्छी तरह समझ सकें | 

इस निबन्धरम यत्र तत्र कुछ प्राचीन बातोंका उल्लेख है, परन्तु उनका सकेत 
मात्र ही किया गया है | हमने मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंसे उनके प्रमाण सग्रह करके 
प्रारम्भमे दें दिये हैं । 

नारीर मूल्य 'का अनुवाद बाबू रामचन्द्र वर्माने और “ अनुराधा *, “ महेश ? 
पेरेंश! ( पारस ) का बाबू धन्यकुमार जैनने किया है। 
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प्रमाण 


इस निबन्धम कई जगह प्राचीन ग्रन्थो और वाक्येकरि कुछ स्केतेनदिये-हें 
पाठकीकी जानकारीके लिए, यह वे विवरणसह्वित दे दिये जाते हैं--- 
पृष्ठ ३ पक्ति ४--- 
प्रजनाथे महामागा: पूजाही ग्रहदीप्तयः । 
ख्रियः थ्रियश्व गेहेषु न 'विशेषो5स्ति कम्वन ॥ 
--मनुस्यति अ० ९, छो० २६ 
अर्थात्‌ ख्त्रयाँ प्रजोत्पत्तिके लिए हैं, महाभाग्यशालिनी हैं, पूजाके योग्य हैं 
।की दीसि हैं। घरोंमे ख्री और श्री ( शोभा ) में कोई अन्तर नहीं है। 
यत्न नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सबेस्तन्ाफलाः कियाः ॥ 
“मनु ० ३-५२ 
५ अर्थात्‌ जह०ँ झ्लियोंकी पूजा होती है, वहाँ देवता स्मण करते हैं और जह 
बिनहीं होती, वहाँ सांरे काम निष्फल होते हैं । 
पृष्ठ ४; पक्ति ८--- व 
विशीलः कामवृत्तो वा गुणैवों परिवर्जितः। 
उपचयेः ख्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 
--मनु ६] ५, ९ पड 
अथीत्‌ चांहे सदाचारहीन हो, चांहे कामी दुराचारी हो और चाहे गुणहीन हो 
प्तती साध्वी स्रीको पतिकी सदा देवताके समान सेवा करनी चाहिए । 
चुद्ध रोगबस जड घनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना | 
ऐसेहु पतिकर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना 
एके घमें एक ब्रत नेमा, काय' बचन मन पति-पद्‌-प्रेमा ॥ 
--रामचारितिसानस, अरण्यकाण्ड 
पृष्ठ ४, पक्ति २९--- 
शास्त्रमं आठ प्रकारके विवाह बतलाये गये हैँ, जिनमें पेशाच भी एक है| 
सुप्तां घाथ प्रमत्तां वा यो हृत्वाथ विवाहयेत्‌ । 
कन्यकां सो5च्र पेशायों विवाह? परिकीर्तितः । रस 


दि 


अर्थात्‌, सोती हुई या मतवाली कन्याका हरण करके जो विवाह किया जात 
है, वह पेशाच विवाह है। 
पृष्ठ ५ पाक्ति १६--- तट 
महाभारतके आदिपर्व ( १२५-९२ ) में माद्रीका अपने पति पाडुके साथ 
सहमरण करनेका उल्लेख है। 4 
पृष्ठ ७, प० १६-- न 
न स्त्रीणां पृथग्यज्ञ न मतं नाप्युपोषेणम्‌। 
पति शुभ्रूषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥- 
+मनु ५-१५५ 
अर्थात्‌ स्तलरियोके लिए. न कोई जुदा यज्ञ है, नव और न उपवास | यदि 
वे पतिकी सेवा करे, तो उसीसे वे स्वरगमें पूजी जाती हैं | 
पृष्ठ ७, पक्ति २१--- 
प्रजनाथथ स्त्रियः खष्टाः सन्‍्तानार्थे च मानवाः | 
+-मनु ९-९६ 
अर्थात्‌ ल्लियों जननेके लिए. बनाई गई हैं और मानव सन्तान उसचन्न 
करनेके लिए । 
उत्पादनमपत्यस्य जातेस्थ परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष त्लीनिवन्‍्धनम्‌ ॥ 
--मनु ९-२७ 
अर्थात्‌ सन्‍्तान जनना, जने हुओंका पालन करना और नित्यकी लोक-या 
चलाना ये स््रीके काम हैं | 
पृष्ठ १७, १० २९-- 
कन्या5प्येवं पालनीया शिक्षणीयाति यत्नतः। 
अर्थात्‌, इसी तरह कन्याका पालन करना चाहिए और बहुत यत्नके सा: 
उसे शिक्षा देनी चाहिए । 
पृष्ठ २० पंक्ति ४-८ 
ओऔरसो धर्मपत्नीतः संजातः पुत्रिकाखुतः। 
क्षत्रजः के बजात; स्वगोनेतरेण वा ॥ 


भू 


अर्थात्‌ ( दायाद और पिण्ड देनेवाले जो छह प्रकारके पुत्र 2975 
गये हैँ उनमेंसे ) जे। धर्म-पत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र है ओर अपनी एकेमात 
कन्यासे उत्पन्न पुत्र है वह तो औरस कहलाता है और जे सगोत्री अथवा दूसेर 
गोत्रवालेस अपने क्षेत्र ( स्त्री ) में उत्तन्न कराया जाता है वह क्षेत्रज कहलाता है| 

देवराद्वा सांपिण्डाहा स्रिया सम्यडानियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ 
मनु ० ९-५९ 

अर्थात्‌ सन्‍्तान न होनेपर सनन्‍्तानकी इच्छा करनेवाली र्री पतिकी अथवा 
उर्जनोकी आज़ामें नियुक्त होकर अपने देवसस अथवा सपिण्ड ( कुठ्ठम्बी ) से 
संतान उत्पन्न करा ले | 

पृष्ठ ३१, प० १३--- 
नदीनां शस्त्रपाणीनां नाखिनां शूद्धिणां तथा । 
विश्वासों नेव कतेव्यः स्रीपु राजकुलेघु च ॥ 
-हितोपदेश 
अर्थात्‌ नौदियोंका, जिनके हाथ हथियार हो उनका, नखबवालोंका, सौंग- 
छॉका, ख्रियोका ओर राजऊुछके लोगोंका विश्वास नहीं करना चाहिए | 
पृष्ठ ३१ पक्ति १४-- 
ख्रियश्वरित्रं पुरुषस्य भाग्य 
'. देवा न जानन्ति कुतों मनुप्याः | 
अर्थात्‌ र्रीके चौरेत्र और पुरुषके भाग्यको देवता भी नहीं जान सकते हैं 
7 मनुष्य तो जान ही कैसे सकते है ? 
प्रष्ठ ४३, पक्ति १०--- 
उद्दालक और ब्वेतंकेतुकी कथा महाभारतके आदिपव (१२२) में है। 
उसके अनुसार विवाहकी प्रथा खेतकेतुने प्रचोछत की थी। उसके पहले स््रियोँ 
बिल्कुल स्वतत्र थीं--- 
अनाजुता. किल पुरा स्थिय आसन्वरानने । 
कामचार्रविहारिण्यः स्वतंत्राश्च।रुह्मसिनि ॥ 
तद्प्रश्नति मयोदा स्थितेयमिति नः श्रुतम्‌ । 


नारीका सूल्य 


मी माणिक्य बहुत मूल्यवान्‌ वस्तुएँ हैं, क्योकि मे दुष्प्राप्प हैं। इस 
हिसाबसे नारीका मूल्य आधिक नहीं है, क्योकि वह ससारमें दुष्प्राप्य 
नहीं है । पानी नित्य ही काम आनेवाी चीज है और उसका कोई मूल्य नहीं 
| छेकिन अगर किसी समय पानीका नितान्त अभाव हो जाय, तो हम समझते 
» कि राजाधिराज भी एक बूँद पानीके लिए अपने मुकुण्का श्रेष्ठ रन भी 
” पकालकर दे देनेमें आगा-पीछा न करेगें । इसी प्रकार,---थर न करे,--यदि 
उसी दिन ससारमे नारियों विरल हो जायें, तो उस दिन इस बातका पता लग 
!यिगा कि इनका यथार्थ मूल्य क्या है, ओर उस दिन इस विवादका आखिरी 
णोय हो| जायगा | पर आज ऐसा नहीं हों सकता | आज चो वे सुरूम हैं ! 
( लेकिन इनका दाम जौँचनेका एक रास्ता भी मिल गया है। अयथीत्‌ यदि 
६ |ह निश्चय किया जा सके कि पुरुषंके लिए नारीकी कब, किस अवस्थामें और 
कैस सम्बन्धसे कितनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर कमसे कम स्लेट और 
क्रांगज़पर उसका हिसाब निकाला जा सकेगा, चांहे डसका नकद दाम वसूल हो 
सके और चाहे न हो सके | और भविष्य नालिश या मुकदमेकी दुराशाका भी 
गेषण किया जा सकेगा । 
हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। साधारणतः घरमे विधवा 
।हनकी अपेक्षा पत्नीकी अधिक आवश्यकता हुआ करती दे और इसीलिए 


३ शरत्‌-साहित्य 


पत्नीका दाम भी अधिक होता है | पर, जब स्री आसन्न-प्रसवा होती है, तब 
उसी“विधवा बहनका दाम कुछ बढ जाता है; क्योंकि भोजन बनाने और परो- 
सनेके लिए आदमीका अभाव होता है और उस ससय छोटे बच्चौको कौआ 
और बगला दिखलाकर कुछ खिलाने-पिछांनेकी भी आवश्यकता होती है | 
5... इस प्रकार यह पता चलता है कि भार्या होनेकी अवस्थामे नारीका जितना 

मूल्य होता है, बहन और वह भी विधवा होनेकी अवस्थाम उसकी अपेक्षा कम 
होता है | यह बहुत ही सीधी-सादी और साफ बात है | इसके विरुद्ध कोई तर्क 
नहीं चछ सकता । अगर आदमी स्लेट और पेन्सिल लेकर बैठ जाय और हिसाब 
लगाने लग तो शायद कौडढ़ी-छदाम तकमें यह बतलछाया जा सकता हे 
नारीकी किस विशेष अवस्थामें उसका क्या मूल्य होता है । 

अब मान ले कि यह तो एक तरहसे माल्म हो गया कि अवस्था- 
नारीका मूल्य क्या होता है; लेकिन फिर यदि बात चले तो कहा जा सकता है 
जब नारीके लिए सोनेकी लंका नष्ट हो गई, ट्रय-राज्य विध्वंस हो गया, और भी 
छोटे-बढ़े न जाने कितने राज्य अब तक नष्ट हो चुके होंगे, जिनका चर्णन 
इतिहासने लिपिबद्ध नहीं कर रक्खा है, तब नारीत्वका साधारण मूल्य किस प्रकार 
निर्दारित किया जा सकता है! उस समय नारीका इतना बढ़ा कौन-सा प्रयोजन 
था जिसके लिए, साम्राज्य तकका विनाश कर डालनेसे मनुष्य पराड्मुख नहीं 
हुआ और अपने प्राण तक देनेमें उसने आनाकानी नहीं की /--तुग्हारी स्लेटमे 
जगह ही कितनी है जो तुम इसका मूल्य अड्डों निकाछ सकोंगे ! ऊपर ऊपरसे 
देखनेपर यह बात अस्वीकृत नहीं.की जा सकती है कि मनुष्यने जब यह किग्रा 
तब उसने राज्यकी ओर नहीं देखा । लेकिन फिर भी जो कुछ किया, वह कहेतिक 
नारीकी ओर देखकर किया ओर कहँतक स्वयं “अपनी असेयंत उच्छूखल 
प्रवृत्तिकी ओर देखकर किया, इसका उत्तर हमें कौन देगा! ० 

नारीका मूल्य क्‍या है ! अर्थात्‌ वे कहाँ तक सेवा-परायणा, स्नेईेशीला, सती 
और दुःख तथा कष्ट सहन करते हुए मौन रहती हैं ! अर्थात्‌ उनके द्वारा मनुष्यको 
कहीं तक सुख और सुभीता हो सकता है और कहे तक वे रूपसी'हैं ! पुरुषकी 
छालसा और प्रदृत्तिको वे कहाँ तक निबद्ध तथा तृत्त रख सकती हूँ १--हम यह 
बात प्रृथ्वीका इतिहास खोलकर प्रमाणित कर सकते हैँ कि स््रियोंका मूल्य निश्चित .. 
क्रनेके लिए इसके सिवा-और कोई मार्ग है ही नहीं । 


नारीका मूल्य 


युरोपवाले इस देशके लेगोंसे ऑल दिखलाकर कहते हैं, “ तुम छोग 
नारीका मूल्य नहीं जानते, उनकी मयौदा नहीं समझते । आमोद ओर आहादमें 
उन्हें सम्मिलित नहीं होने देंते और उन्हें कोनेमे बन्द करके रखते हो। तुम 
लोग बर्बर हो |” मनु आदि अन्थौंसे “ पूजाही _ आदि लोक निकाल कर हम 
लोग उन्हें उत्तर देते हुए उलटे -उन्हींसे कहते हैं,---“ नहीं हम छोग अपनी 
मॉ-बहनके मुंहपर रग पोतकर उन्हें शैम्पेव और क्‍्लारेट पिछाकर और इस प्रकार 
उन्हें उत्तेजित करके सभा-समितियांमें नचांते नहीं फिरते । हम छोग घरके कोनेमें 
दी रखकर उनकी पूजा करते हैं। तुम लोगोंके बाल डान्सकी पोशाक देखकर हम 
लोग मारे लजाके सिर झुका लेते हैं ओर तुम्हारा नाच देखकर ओंखें बन्द कर 
लेते हैं | हम छोग बर्बर बनकर अपनी मौँ-बहनको सदा घरके कोनेमें बन्द 
रखेंगे, लेकिन उनकी मयौदा बढानेके लिए. प्रकाश्य रूपसे भीड़के सामने नचा 
नहीं सकेंगे । ” अवश्य ही युरोपवाले इस तिरस्कारकी परवा नहीं करते | प्रसिद्ध 
आचार्य प्रोफेसर मैस्पेरों (+ ?/०, ७७००० ) ने प्राचीन मिखकी नारियोंकी 
सम्यताके प्रसगर्मे अपनी [28७9 रण (84४०० (-सम्यताका प्रभात) नामक 
पुस्तकर्मे एक स्थानपर लिखा है ॥के मिलकी महिलाएँ अपनी छाती प्रायःखोलकर 
सडकोपर निकला करती थीं, इसलिए, अवश्य ही वे यथेष्ट उन्नत थीं। क्योंकि 
# [॥९6 जिपाठएुथआ)३ पीहए एप गैब्चरए8 00एटांटत ऊर्पाजीर6 ब्तेतफराणा 
(युरोपियनोकी मोँति वे भी जनतासे अपनी प्रशसा करानेकी इच्छुक रही -होंगी। ) 
वाला कौशल अव्यर्थ है, यह अस्वीकार करनेंस काम नहीं चछ सकता |. > 
अपनी महिलाओंके सम्बन्धर्म वे तो यह बात बिना किसी प्रकारके सकोचके 
कह गये, लेकिन इस ४0778007 शब्दका देशी भाषारमं ठीक ठीक अनुवाद 
| करनेमें भी मारे छजाके हमारा सिर झुका जाता है। जो हो, हम लोगोंका उत्तर 
गी सुननेमें कुछ बहुत बुरा नहीं है ।---/' हम छोग उन्हें भीड़मे नचा नहीं 
सकेंगे” और “ घरके कोनेमें हम-उनकी पूजा करते हैं ,” इसलिए बातोंकी 
लड़ाईमें थोड़ी देरकके लिए हम लोग एक तैरहसे जीत जांते हैं, और मनु तथा 
पराशरको अपने सिरपर रखकर और - आपसे एक दूसेरेकी पीठ ठॉककर घर 
लौट आंते हैं । ला हे 
अवध्य ही हम नहीं कहते कि साहब लोगेंसि विवाद छिद्नेपर आप 
उनके सामनेसे हट जाइए,, लेकिन घर लौटकर यदि हम दोनों भाई आपसमे 


४ शरत-साहित्य 


बातचीत करें और कहे--“< भाई, हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन यह तो 
बतलाओ कि किस तरह करते हैं ? ”” तब ऐसी बहुत-सी बातोके निकल पहनेकी 
सम्भावना रहती है जिन्हें बाहरके . छोगोंकी सुनानेसे किसी तरह काम नहीं चल 
सकता | इसलिए हम लोगोंकी यह आलोचना एकान्तमे ही ठीक है । 

यह बात सभी देशेकि पुरुष समझते हैं कि सतीत्वसे बढ़कर नारीके लिए और 
कोई गुण नहीं हो सकता | क्योंकि पुरुषोंके लिए यही सबसे अधिक उपादेय 
सामग्री है । और अपने स्वामीकी आजांके बाहर होकर,--पफिर चाहे स्वामी 
कितना ही बडा पाखडी क्यों न हो,---मन ही मन उसे तुच्छ समझने और 
उसकी अवहेला करनेसे बढकर उनके लिए और कोई दोष नही है | इनमेंसे हर 
एक बात दूसरी बातकी पूरक्त और आवश्यक अग या निकलनेवाला निष्कर्ष ) 
( 50००४ ) है। रामायण, महाभारत और पुराणों आदिमे इस बातकी 
बार बार आलोचना की गई है कि यह सतीत्व नारीका कितना बढ़ा धर्म है| 
इस देशमे इस विषयपर इतना अधिक कहा जा चुका है कि अब इस सम्बन्धमें 
और कुछ कहनेके लिए बाकी ही नहीं रह गया है । यहाँ तो स्वयमगवान्‌ तक ' 
इस सतीत्वकी चपेटमे आकर अनेक बार अस्थिर हो चुके हैं । 

लेकिन ये सोरे तक एक-तरफा ही हैं । केवल नारीके लिए ही हैं । 
हूँढनेपर भी इस बातका कहीं कोई पता नहीं चलता कि युरुषोंके सम्बन्ध भी 
यहाँ कोई विशेष बाध्य-बाघकता थी, और अगर हम साफ तौरसे यह बात कहें 
कि इतने बड़े प्राचीन देशमे इस विषयमे पुरुषोके सम्बन्ध कहीं एक शब्द तक 
नहीं है, तो शायद हाथा-पाईकी नीबत आ जायगी | नहीं तो यह बात हम साप 
तोर पर कह भी डालते। अंगरेज भी कहते हैं कि “ 0॥888४ (< आचरणकी 
पवित्रता ) होनी चाहिए, पर वे इसके द्वारा पुरुष और ख््री दोनोंका ही निर्देश 
करते हैं और हमारे देशमे जिस शब्दका अर्थ “ सतीत्व ' होता है, वह केवः 
नारियोके लिए. ही है। ग्रह ठीक है कि शास््रकार लोग वनो और जेग़लेमे निवार 
करते थे, लेकिन फिर भी वे लोग समाजको पहचानते थे और इसीलिए वे लोग 
एक शब्द बनाकर भी अपने जाति-माइयो अर्थात्‌ पुरुषोकी ॥700०0ए०ण९॥०० मे 
( >संकटमें या कठिन परित्थिति्मे ) नहीं डाल गये । वे इस बातके लिए काफी 
जगह रख गये हैं कि नारीके सम्बन्धमें पुरुषकी प्रश्नत्ति जितना चाहें उतना 
खुलकर खेल सके । वे कह गये हैं कि पैशाच विवाह भी विवाह है ! पुरुषोंके साथ 


नारीका मूल्य 


उनकी इतनी अधिक सहानुभूति है, उनपर उनकी इतनी अधिक दया है । अगर 
उन शाज््रकारोमें इतनी दया न होती वो क्या पुरुष उन्हें कभी मानते £ यां आज 
इस बीसर्वी शताब्दीमे भी उन शास्त्रकारोंके पास यह पूछनेके लिए दौड़ें जाते कि 
इस बीसवीं शताब्दीमें भी विधवा-विवाह करना उचित है या नहीं ? बे न 
जाने कबके सब पोथी-पत्रे उठाकर तदीमें डुबा देंते और अपने मनके मुताबिक 
एक नया शास्त्र बना डालते । 

जो हो, निश्चित यही हुआ था कि नारीके लिए, तो सतीत्व है, परन्तु पुरुषके 
लिए नहीं | और इस सतीत्वका चरम रूप हो गया था सहमरण या सती होना । 

इतिहासमें यह नहीं लिखा है कि इस सहमरणका कब्र और किस प्रकार 
सूत्राात हुआ था । सालूम होता है कि रामायणमें अपने पतिकी मृत्यु 
होनेपर कोशल्याने एक बार गुस्सेमे आकर सहमरण करनेका डर दिखलाया 
था । लेकिन अन्तमे उनका वह गुस्सा शान्‍्त हो गया था। दशरथको अकेले ही 
जलना पढ़ा था! इस ग्रन्थमे इस विषयमे और कोई वाद-प्रतिवाद नहीं सुना गया। 
इसीसे अनुमान होता हैं कि यद्यपि छोग इस सहमरणसे परिचित तो थे, परन्तु फिर 
भी यह कार्य-रूपरम उतना प्रचलित नहीं हो पाया था । हम यह नहीं कह सकते 
कि महाभारतमें माद्रीके सिवा और भी किसीने यह काम किया था। कुरुक्षेत्रके 
युद्धके उपरान्त कुछ सहमरण हुए थे, परन्तु वे कम हैं | कमंसे कम यह बात तो 
निश्चित ही है कि उस समय पुरुष सहमरण करानेके लिए. स्त्रियोंके पीछे नहीं 
पड़ गये थे, ओर यह भी देखनेम आता है कि असम्य जातियों ही इस प्रथाका 
विशेष प्रचार था । दाक्षिणात्यमें सतियोंके बहुतसे कीर्ति-स्तम्भ हैं। आकफ्रिका 
तथा फीजी द्वीप सौमाग्यसे कीर्ति-स्तम्भोंकी बछा नहीं पहुँची थी, नहीं तो 
उन देशो अब तक शायद पेर रखने तकके जगह बाकी न रह जाती। 
णक एक डाहोमी सरदारकी मृत्यु होनेपर उसकी सैकड़ों विधवाओंकी उसके 
समाधि-स्थानके आस-पास बृक्षोकी डालियोर्म फॉसी हूटका दिया जाता था ! 
अर्थात्‌ उन विधवाओकी भी पतिके साथ पर-लोक भेजनेकी व्यवस्था कर दी 
जाती थी | पर-छोकका हाल तो उतने स्पष्ट रूपसे किसीकों माल्म होता नहीं 
था, इसलिए, सोचा जाता था कि कही ऐसा न हो कि मरनेवालेको वहाँ स्ल्रियोंके 
अभावके कारण कष्ट हो ! जो होशियार रहता है; उसकी कभी कोई हानि नहीं 
ड्रोती, इसलिए. समय रहते ही यह होशियार हो जाना था ! हम समझते हैं कि 
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हम लोगोंके देशमें भी सहमरणका मूल कारण शायद यही था । जिन लोगोंने 
राजा अशोकका राज्य देखा था, वे छोग कंहते हैं कि उन दिनो आयोवपमे 
विधवाको पतिके साथ जलानेकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। हैँ दाक्षिणात्यमं थी। 
जत्र आर्यावरत्तके आयोने यह खबर सुनी, तब उन छोगोने सोचा कि असम्य 
भले ही असभ्य हो, पर उन लेगोंने तरकीब खूब बढ़िया सोच निकाली है ! ठीक 
ही तो है, अगर सचमुच पर-लोक कोई चीज हो, तो फिर वह सेवा कौन करेगा £ 
--बस, वे लोग भी उठकर इस प्रथाके पीछे पड गये और उन्होंने इतनी 
विधवाएँ जला डार्क कि जिन्हे देखकर शायद स्पेनके राजा फिलिपका मन भी 
ललचा जाता ! 

इस प्रकार 'महाभागा' नारियोंकी पूजाके उपकरण प्रस्तुत होने छगे | लेकिन 
एक दिन जिसे अपने वशकी हित-कामनाके लिए, अपने घरमे बुलाकर खखा था; 
जिसके लिए, शायंद युद्ध तक करना पढा था, छल-कपट--झट़ी बात और यहाँ 
तक कि चोरी भी की थी; उस इतने बढ़े उपकारी जीवकी अब हत्या कैसे की 
जाय ! इसके कारण हैं | पहलछा कारण तो यह है कि पर-छोकमे सेवा कौन 
करेगा ? और फिर दूसरा कारण यह कि दुर्भाग्यसे जो स्त्री विधवा हो गई, 
उसके द्वारा अब और कौन-सा विशेष उपयोगी कार्य हो सकेगा ! बल्कि उलटे 
जब उसके कारण भविष्यमे अशान्ति और उपद्रवकी सम्भावना है, तब समय 
रहते ही सतर्क हो जानेकी आवश्यकता है। अब यहाँ यदि इस बातका ध्यान 
खखा जाय कि व्यक्ति-विशेषके लिए नारी कुछ सम्बन्ध-विशेषके कारण ही 
मूल्यवान्‌ है, तो बहुत-सी बातें आपसे आप ही साफ हो जायँँगी | लेकिन एक 
और सम्बन्धके बारेमे कुछ आपत्ति हो सकती है, और वह है जननीका सम्बन्ध । 
इसकी आलोचना बादमे होगी । कह 

जिन लोगोंने इतिहास पढ़ा है, वें जानते हैँ कि विधवा-विवाहका ससारके 
किसी देशम कोई विशेष आदर नहीं हुआ है | सभी लोग इसे कुछ न कुछ 
अभ्रढ्ाकी ही दृष्टिसि देखते आये हैं | ऐसी अवस्था जिस देश यह प्रथा 
बिलकुल ही निषिद्ध हो, यदि उस देशमे विधवाकों जलाकर मार डालना हीं 
विशेष हितकर अनुष्ठान माना जाता हो, तो यह कोई आश्वर्यकी बात नहीं ६। 
अवश्य ही यह बात स्वीकृत करनेमें बहुत ठजा होगी, लेकिन जब पतिहीना 
नारीकी यहाँ कोई विशेष आवश्यकता ही नही है, तब सिवा जबरदस्तीके और 


ह 
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किसी तरह इस बातकी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रथाका मूल 
यह इच्छा ही है कि यदि किसी प्रकार उस पातिहीना नारीको उस पार पहुँचाया 
जा सके, तो उसके स्वामी महाशयेके काममे आनेकी बहुत कुछ सम्भावना हो 
सकती है | और फिर इसके सिवा यह भी देखा जाता है कि जिन समस्त असम्य 
देआमे स्वामीकी मृत्युके साथ ज्जीका वध होता है, उनमें भी लोगेोका यही परम दृढ़ 
विश्वास होता है। वे लोग भी समझते हैं कि मत व्यक्तिकी आत्मा किसी 
आसपासकी झाड़ी या पेड़-पाधेपर ही बैठी रहती है, इसलिए, उसके पास उसकी 
सगिनीकी भी भेज देनेसे उपकार ही होगा । ल्‍ 

लेकिन हम ल्लेगोका यह ऐसा सुसभ्य प्राचीन देश है जहाँ आत्माके 
स्वरूप तकका निर्णय हो चुका था, और ईश्वर्की लम्बाई चौढ़ाई तक 
पूरी तरसे नापी जा चुकी थी। तब उस देशके सम्बन्धर्म यह बात बहुत 
ही आश्चर्यकी है कि बड़े बंढे पंडित लोग मी यह समझते थे और विश्वास करते 
थे कि ख्रीका वध करके उसे पतिके साथ भेजा जा सकता है! हाँ, यदि यह 
नारीकी पूजाकी एक विशेष पद्धति हो गई हो, तो बात दूसरी है। पुरु्षेनि 
समझा दिया था कि सहमृता होना सतीका परम धर्म है। मनुने भी कहा है कि 
पति-सेवाकी छोढ़कर र्लरीके लिए. ओर कोई काम ही नहीं है । उसने इस लेकमें 
भी पुरुषकी सेवा की है और परलोकरम भी जाकर वह उसकी सेवा, करेगी । 
लेकिन इस झंझटमे उन्होंने नहीं पहना चाहा कि वह परलोकमे कब्र 
पतिकी सेवा करेगी और कितने दिलों बाद करेंगी । पुरुष विलम्ब, नहीं सह 
सकता और इसीलिए, उसने ख्त्रीके मरणके सम्बन्धर्म कुछ जब्दी करना और 
कुछ सतर्क रहना आवश्यक समझा । शास्त्रोने कहा है कि नारी केवल मातृत्वके 
कारण ही पृजनीया द्वोती है, इसलिए, जब मातृत्वका सुयोग ही न रह गया हो, 
तब उसे लेकर और क्या होगा ! इसके बाद छोटे और बंडे बहुत-से कीर्ति-स्तम्म 
बने हैं और कथा-कहानियो तथा दृष्टन्तोँमें ्लीका दाम बहुत बढ़ गया है। 
पुरुष केवल अपने सुख और सुभीतेके सिवा,--फिर चाहे वह सुख और, सुभीता 
वास्तविक हे! और चांहे काव्पनिक ही हो,--और किसी बातकी ओर दृष्टिपात 
नहीं करता | छेकिन इस बातको दबाकर वह गर्वपूर्वक प्रचार किया करता है कि 
८४ जिस देशमे स्त्रियाँ हँसती हँसती चितापर जाकर बैठ जाया करती थीं और 
अपने स्वामीके चरण-कमलेकी अपनी गोदमें लेकर प्रफुल्तित वदनसे अपने 
आपको भस्मसात्‌ कर दिया करती थीं---! ” इत्यादि इत्यादि | 
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लेकिन यदि यह सच था, तो फिर स्वामीकी मृत्युके बाद ही उसकी विधवांको 
एक कंटोरा भाँग' और धरा पिछाकर नशेमें बदहोश क्यों कर दिया 
जाता था £ वह जब ब्मशानकी ओर जाती थी तब कभी तो हँसती थी, 
कभी रोती थी और कभी रास्तेंम ही जमीनपर लॉटकर सो जाना चाहती 
थी | थही उसकी हँसी थी और यही उसका संहमरणके लिए जाना था | 
इसके बाद उसे चितापर बेठाकर कच्चे बॉसकी मौचिया बनाकर दवा 
रक्‍्खा जाता था, क्योकि डर रहता था कि शायद सती होनेवाली स्त्री दौहकी 
रत्त्रणा न सह सके | चितापर बहुत अधिक राल और घी डालकर इतना अधिक 
धूओं कर दिया जाता था कि जिसमें उसकी यन्त्रणा देखकर कोई डर न जाय 
ओर दुनिया-भरके इतने अधिक ढोल-ढके, करता७ और' शख आदि जोर 
जोरसे बजाये जाते थे कि कोई उसका चिल्लाना, रोना-घोना या अनुनय-विनय 
न सुनने पावे ! बस यही तो था सहमरण ! ' 

हम जानते हैं कि यहाँ अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ होगी,--लोंग तरह 
तरहकी बार्ते कहँगे | सबसे पहले तो यही कहा जायगा कि यहेँके छोगोका 
संचमुच यह विश्वास था कि जो खत्री अपने पतिके साथ सती होती है, 
उसे परलोकर्में अपने स्वामीके साथ रहना मिलता है और इसीलिए यह 
अनुष्ठान किया जाता था । यदि थोडी देरके छिए यह बात ठीक ही मान छी 
जाय तो इसके सम्बन्ध हंमोरा उत्तर यह है कि इस बातकी आलोचना 
करनेसे कोई छाभ नहीं है कि इस देशके अशिक्षित और सामान्य लोग 
क्‍या विश्वास रखते थे और क्‍या नहीं रखते थे, क्योंकि वे लोग केवल 
मद्र और शिक्षित वर्मा अनुकरण ही करते थे । किस जिस देशमें 
उस समय भी बंडे बंढे महामहोपाध्याय अपने विद्यालय बनाकर सास्य 
और वैदान्त पढाया करते थे, जन्मान्तरपर विश्वास रखते थे, यह कहा करते 
थे कि कर्मोके फलके अनुसार ही जीवोको स्थावर, जेगम और पश्च आडिका जन्म 
प्राप्त होता है और देवयान और पितृयान आदि पथोका निर्देश करते थे, उस 
देशमे हमोर लिए यह बात स्वीकार करना बहुत ह्वी कठिन हो जाता है कि वे 
लोग सचमुच यह विश्वास करते थे कि प्रथ्वीपर छोगोकी अपने कमाका चहि 
जो और जैसा फल मिलता हो, लेकिन दो प्राणियोकी एक साथ बंधिकर जया 
देनेसे परछोकर्म दोनोंके एक साथ रहनेका सुभीता हो जाता है ! 
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लेकी साहबने लिखा है कि जिस समय अंग्रेजेनि यह प्रथा उठा द्री उस 
समय ठोछो या विद्याल्योक्रे पडित-समाजने खूब चिल्लाकर ओर शोर मचाकर, 
सभा-समितियोँ करके और राजे-राजवार्शोसे चन्दा लेकर विछायत तक अपील 
की | उस अपील कहा गया था कि यदि यह प्रथा बन्द कर दी जायगी तो 
इहिन्दूं धर्म जड़से ही उखड जायगा और हिन्दू एकदमसे धर्मच्युत हो जायेंगे । 
वाह, कैसी बढ़िया नारी-पूजा है ! 

इसके बाद जब उन लोगांकी अपील बिलकुल ना-मंजूर हो गई, और यह,बात 

छी तरह सबकी समझमें आ गई क्रि अब ढोल-ढक्के, करताल और शखके 
आब्दोसे पुल्सिके सिपाहियोंके कान बन्द नहीं किये जा सकेंगे और ढेर-सी राऊ 
जलाकर नदीका सारा किनारा अन्धकारमय कर देनेपर भी दारोगाकी दृष्टि किर्स, 
तरह बचाई नहीं जा सकेगी, तब धर्म-ध्वजियोंको भी यह बात समझनेमे देर न लगी 
कि अगर सनातन हिन्दू धर्मकी बुनियाद दो-चार इच घँस भी जाय, तो भी किसी 
तरह काम चल सकता है, लेकिन पुलिसके चक्करम पड़नेसे नहीं चढेगा ' 

इसलिए, अब लोगोंको दूसरा. रास्ता ढूँढ़ना पढ़ा | राजाने तो अपना 
काम कर डाला, छेकिन अब समाज-रक्षकॉका काम बढ़ गया ।- उन 
लोगोनि सोचा कि ऐसी आफतके समय चुपनच्राप बैठे रहनेसे काम नहीं 
चलेगा | वे लोग कहने लगे कि म्लेच्छोने हमारे धर्मपर ध्यान नहीं दिया और 
कानून बना दिया । लेकिन हम लछोग भी सहजमें नहीं छोड़ेंगे | हम यहीं 
बैंठे बैठे ही अपनी विधवाओंको “देवी” बना डार्लेंगे | इसके बाद शास्त्रोमेसे ऐसे 
अहुतसे पुराने शोक ढूँढ़ निकाले गये जिनका इतने दिनोंतक कभी कोई व्यवहार 
नहीं हुआ था और जो न जाने कहाँ पंढ़े हुए,थे, और उन्हीं शछलोकोका आधार 
लेकर, लोकाचारकी दोहाई देकर और सुनीतिकी पुकार मचाकर जितने प्रकारकी 
'कठोस्ताओंकी कल्पना की जा सकती थी, वे सभी कठोस्ताएँ सद्य-विधवाओंके 
सिरपर छादकर उन्हे नित्य थोड़ा थोड़ा करके देवी बनानेका काम झुरू कर दिया 
गया वह आभूषण आदि न पहने, वह दिन-रातमे केवल एक बार खाय, वह ,हृ्डियोँ 
तक तोड़ डालनेवाला परिश्रम केरे, थानमेंसे फाडी हुई और बिना किनोरेकी 
धोती पहने,--क्योंकि वह “देवी जो ठहरी | पुरुष चिल्ला चिह्ञाकर कहने लगे क़ि 
हूमारी विधवाओंकी तरहकी देवियों भला और किस समाज़में हैं ! फिर भी उस 
“दवी'को विवाहवाले घरमें या, उसके मडपके पौस नहीं जाने दिया जाता था, क्ग्योकि 


१० शरत्‌-साहित्य 


डर था कि कहीं एक देवीका मुँह देखकर और कोई देवी न हो जाय ! मगल- 
उत्सवोर्मे तो देवी बुलाई नहीं जाती थी, हाँ, वह बुलाई जाती थी भ्ादइका 
पिंड पकानेके लिए, | है 
उसकी में उसे देखकर, या हो सकता है कि उसका कष्ट न सह सकनेके 
कारण, बीमार पढ़कर मर गई । उसके बापने पचास वर्षकी उम्रम ब्रिलकुल 
लाचारी हालतमें पड़कर,--ब्रिलकुल इच्छा न होनेपर मी,--या लेगोके अनुरो- 
घकी अवज्ञा न कर सकनेके कारण,---उससे भी छोटी उम्रकी एक लड़कीके 
साथ ब्याह कर डाछा और उसे घरमें छा रखा । घरकी विधवा रूडकीको हुक्म 
हो गया कि जरा संबेरे संबेरे यानी दस बजनेसे पहले ही रसोई बनाकर अपनी 
नई मेंकी खिला-पिछा दिया करे, नहीं तो शायद 'छोटी लडकी का पित्त बिगड़ 
जायगा ! हम समझते हैं कि यहाँ यह बात अधिक स्पष्ट करके और समझाकर 
बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि इस घरम विधवा लडकी और नई बहूका 
मूल्य एक ही बटखरेंसे तौछकर नहीं लगाया जा सकता । बाप विवाह करके 
बहूकों घर लाये हैं, वे प्राचीन प्रतिष्ठाप्रात और बडी पाठशालाके अध्यापक हैं, 
उनके शास्त्रजानकी भी सीमा नहीं है ओर उन्होंने विधवा-विवाहके विरुद्ध 
एक पुस्‍्तक भी लिखी है । उनके सम्बन्ध इस प्रकारकी चाहे जितनी ही बातें 
क्यों। न हो, लेकिन फिर भी जो सजन एक ही घरमें रहनेपर भी अपनी विधवा 
लड़कीसे भी छोटी उम्रकी एक लडकीको पत्नीके रूपमें ग्रहण कर सकते हैं, 
उनके सम्बन्धमें यह बात किसी तरह हमारी समझमें नहीं आती कि वे आखिर 
किस तरह यह बात जबानपर छांते हैं कि हम अपने घरके कोनेमे नारी-जातिकी 
पूजा करते हैं ! और जो आदमी इस तरहका काम नहीं करता, वह तुरत कह 
बैठेगा कि जे। छोग पूजा करते होगे, वे करते होगे, हम तो नहीं कर सकते ! 
अर्थात्‌ वेह इस बातपर विचार ही नहीं करना चाहेगा कि ऐसी अवस्थामे हम स्वयं 
क्या करेंगे | अवश्य ही इस दुर्घटनासे घटित होनेसे पहले किसीका यह बात 
स्वीकृत करनेके लिए, बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस बातमे कोई 
सन्देह नहीं है कि सौमे निन्नानवे पुरुष ठीक ऐसा ही करते हैं। एक स्त्रीके 
जीवित रहते हुए. भी पुरुष अपने घरमें और भी सो स्त्रियोको छाकर रख सकता 
है, लेकिन यदि बारह वर्षकी बालिका" विधवा हो जाय, तो उसे देवी ही होना 
पंडेगा ! अब यह बात लिखकर पूरी तरहसे नहीं बतछाई जा सकती कि इस 


नारोका मूल्य 


व्यवस्थाने इस देशकी समस्त भारी जातिको कितना अधिक हीन कर रखा है' 
और उन्हें खींचकर कितने अ-गौरवके स्थानपर पहुँचा दिया है । - है 

अच्छा, अब इस बातको जाने दाजिए,। हम लेगोमें सहमरणकी बात-चीत हो. 
रही थी और उसी सूत्रसे पुरुषाकी नारी-पूजाके उद्यमका प्रसग चल पढ़ा था । 
लेकिन क्या इस व्यापारके सम्बन्धमे कोई सजन प्रतिवादपूर्वक कह सकते हैं 
कि इस देशम समस्त ह्वी सतियोंको बलपूर्वंक सहमरणके लिए बाध्य किया जाता 
था ? क्या स्वेच्छापू्वक आत्म-विसर्जन नहीं होता था ? क्या राजपूत- स्त्रियोके- 
जौहर त्रतका हाल जगत्‌ नहीं जानता है ” अभी तो उस दिनकी-ही बात है 
कि एक बगालीके घरमें स्वामीकी मुत्युका समाचार सुनते ही त्री अपने 
सोरे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जल मरी थी! ऐसी पति-मीक्त और 
ऐसे गौस्वकी बात क्‍या और किसी देशर्म सुनाई पढ़ती है? सुन न भी 
पडती हों, तो भी इससे पुरुषके यशकी कोई वृद्धि नहीं होती और न इससे यही 
बात प्रमाणित होती कि उस देशमें नारीके प्रति पुरुषोर्मे विशेष श्रद्धा और 
भक्ति है। और फिर इसके सिवा चांहे बल्पूवक ही हो, चांहे कौशलपूर्वक ही' 
हो और चाहे नशेमे बेहोश करके ही हों, क्या केवल एक स्त्रीको भी इस प्रकार 
जलाना किसी देशके लिए, ययेष्ट नहीं है ९ 

उस दिन एक र्त्रीने अपने सोरे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जो 
आत्म-हत्या की थी, बहुतसे लोगोने उसकी प्रशसा करते हुए कह्दा था कि हैँ, 
इसे सती कहते हैं ! इसका मतलब यही है कि यदि इसी प्रकार और भी दो- 
चार स्त्रियों सती ही तो वे लोग प्रसन्न होंगे । इन बातोसे केवल इसी बातका पता 
नहीं चला था कि इस देशके पुरुषोंके मनकी गति किस ओर है, बढ्कि इसके 
साथ ही साथ यह बात भी समझमें आती थी कि ऐसे देशमे पुरुषोके साथ 
रहकर नारीके मनकी गति भी स्वभावतः किस ओर झुक पढ़ेगी। नारियाँ 
जिनके आश्रित होंगीं, उन्हें वे प्रसन्न करना ही चाहेंगी | अगर हम घर सभी. 
लोगोंको एक-वाक्य होकर इस प्रकारकी प्रशसा करते हुए सुर्ने, तो ऐसी 
अवस्थामे यदि सुख्याति और वाह-वाहदी प्राप्त करनेका हमारा लछोभ भी प्रबल 
हो उठे, तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और फिर जब इसमें ऊपरतसे 
धर्मकी भी कुछ गन्ध मिली हुई हो ! कहा जाता है कि उस बेचारीके हाथंम 
गाता थी। गीतामें क्या यही बात कही गई है ? लेकिन उसने सोचा होगा कि 


(२ शरत-साहित्य 


काथम गीता रहे तो और भी अच्छा | इस अवसरपर कोई अशोभन 
उदाहरण देनेकी हमारी इच्छा नहीं है, नहीं तो मिट्ठीके तेलसे गौरवान्वित 
आत्म-हत्या करनेवाली एक ऐसी स््रीकीं भी बात कंद्य जा सकती है, जो सती 
भी. नहीं थी और उसने ठीक अपने स्वामीके शोकके मारे ही यह काम 
नहीं किया थों |--फिर इसके सिवा समाचासपन्नोमं इस प्रकारके और भी 
अनेक समाचार छपा करते हैं कि अमुक खत्रीने अपनी सासके अत्याचारोसे 
ऊबकर अथवा उचित समयपर अपना विवाह न होनेके छाछनके कारण 
आत्महत्या कर ली “--लेकिन इन सत्र चार्तोकी जाने -दीजिए | हम लोग 
'सती-साध्त्रियोंकी ही बातें करं। ४. ८५ 

स्वासीकी मृत्यु होने पर किसी किसी स््रीके- मनमे आत्म-हत्या करनेकी एक 
कैसी प्रबल कामना उत्पन्न होती है, यह बात वही छोग जानते हैं जिन्होंने 
-क्रिसीको इस प्रकार आत्म-हत्या करते हुए. देखा है। हमने एक स््रीकी मकानकी 
तीसरी मजिलकी छतसे कूदकर मरते देखा है और एक दूसरी ख्रीको गलेमें 
'फाँसी छगाकर भी मरते हुए देखा है। और विष खाकर मरना तो बहुतोके 
बारेमें सुना है ।-लेकिन केवल इसी कारण इस प्रकारका मरना और चितापर बैठ 
-कर धीरे धीरे जलकर मरना एक बात नहीं है । पहली अवस्थाम तो झोंकमे 
आकर मरना होता है, लेकिन दूसरी अवस्थामें अमिकी ज्वालासे उस झोंकका 
बहुत पहले ही अन्त हो जाता है। उस समय आत्म-विसजेन हत्यामें परिणत 
हो- जाता है। ठाइलर साहब कहते हैं कि आक्रिकाके सरदारोंक़ी पत्नियों बहुत 
पहुलेस ही. अपने ग़लेमे फॉसी लगानेके लिए रबस्सियाँ चुन कर रख छोड़ती 


हैं। हरबर्ट स्पेन्सरने लिखा है कि फीजी द्वीपमें जब कोई सरदार मर जाता है, 
तब उसकी पत्नियों अपना गला घोटवाकर प्राण त्याग करनेकी बहुत बड़ा 
सत्कर्म समझती है, और यदि इसमे कोई बाधा देता है, तो वे इतना अधिक 
क्रुद्द होती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इस सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है, 
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|॥॥ ( अर्थात्‌ , फीजीके सरदारोंकी पत्नियाँ अपने पतिकी मृत्युपर गला घोंठवा 
कर मरना एक पवित्र कर्तव्य समझती हैं | विलियम्सने एक बार एक ऐसी स्रीकी 
किसी प्रकार बचा लिया था । पर वह रातको भाग निकली और तैरकर नदीके 
उस पार जा पहुँची । वहाँ उसने अपने आपको अपनी जातिके लोगोंके सामने 
उपस्थित किया और अपने सम्बन्धमे उस बालि-कर्मके पूरे करनेपर बहुत जोर. 
दिया जिससे वह अपने मनकी क्षणिक दुर्बछताके कारण सकोचपूर्वक बच 
निकलनेके लिए. राजी हो गई थी। ओर विल्क्सने एक ऐसी र्त्रीका जिक्र- किया 
है जिसने अपने बचानेवालेकी अनेक दुर्बंचन कहें थे और जो सदा अपने उस 
बचानेवालेके प्रति घृणा प्रकट करती रही। ) द 
इन सब बातौंसे क्या समझमें आता है ! यही समझमें आता- है कि थदि 
सहमरण गौरवका काम है, तो फिर आये जातिके सिवा और भी-ऐसी अनेक 
नीच जातियों हैं जो इसी प्रकारंके गौरंवकी अधिकारिणी हैं | एक बात और 
भी समझमे आती है | वह यह कि पुरुष जो कुछ चाहंते हैं और जिसके बारेमे- 
वे यह प्रचार करते हैं कि यह धर्म है, नारियाँ उसीपर विश्वास कर लेती हैं | 
और पुरुषोकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मानकर भूल करती हैं और भूल 
करके सुखी होती हैं | हो सकता है कि इसीसे नारियोका गौरव बढ़ता हो, लेकिने 
उस गोखसे पुरुषोंका अगौरव दब नहीं सकता । प्रश्न हो सकता है कि -ऐसी 
निष्ठुर प्रथा क्यों प्रचलित हुई १ ठुस्त ही यह उत्तर जबानपर आ जाता है 'कि 
नारी पर-लोकमें पहुँचकर अपने स्वोमीकी सेवा करेगी | लेकिन कितने पुरुष यह 
बात जानते हैं कि पर-लोक क्या है ? आश्चर्य तो इस बातका है कि इतनाः 
अधिक अत्याचार, अविचार और पेैशाचिक निष्ठुंता सहन करनेपर भी ह्रिर्यो' 
सदासे पुरुषोंके साथ स्नेह करती आई हैं, उनपर श्रद्धा रखती आई है, उनकी, 
भक्ति करती आई हैं ओर उनका विश्वास करती आई हैं ! जिंस वह पिता कहती 
हैँ, भाई कहती हैं, स्वामी कहती हैं, जान पढ़ता हैं कि उसके सम्बन्धर्म कमी, 
स्वप्तम भी उन्हे इस बातका ध्यान नहीं हुआ है कि ज़ह इतना अधिक नीच और. 
ऐसा प्रवचक्र है ! मालूम होता हे कि इसी जगह उसका मूल्य है। - [ः 
बिल्वमगल एक असिद्ध नाग्क दै | बहुत दिलनोंसे खुले आम रंग-मंचपर: 


गा शरत्‌-खाहित्य 


इसका अभिनय होता आया है | भारतवासी इसपर आपत्ति नहीं करते, क्योकि 
इसमें धर्मकी बात है। हजारों आदमियोंके सामने खड़ा होकर वणिक लम्बी 
चौडी वक्‍तृता देता है और अपनी सहधर्मिणीको लूम्पट 'अतिथिकी शब्यापर 
मेजता है | दर्शक छोग घन व्यय करके यह नाटक देखते हैं और उसकी खूब 
तारीफ करते हैं। वणिककी वक्‍तृताका साराश यही होता है कि उसने प्रतिशा 
की है कि उसके घरंस अतिथि विमुख होकर नहीं जायगा । उसे भय होता है 
'कि कहीं मेरी प्रतिज्ञा भंग न हो जाय, कहीं अधर्म नः हो, कहीं मृत्युके उपरान्त 
यमदूत मुझे डेडे न मारे । उसके मनका भाव यही होता है कि मेरे पैरमं तृणा- 
कुर भी न चुमे, तुम्हारा जो होना हो वह हुआ करे ! फ़िर इसके सिवा शाज््रोरमे 
भी कहा गया है कि अपना सवेस्व देकर भी अतिथिका सत्कार करना चाहिए | 
अथांत्‌ धन-दौलत, हाथी-घोडा, गेया-गोरू जो कुछ सम्पत्ति है वह सब अतिथि-# 
सत्कार्रम' लगा देनी चाहिए | छेकिन अतिथि जब ये सब्र चीजें नहीं चाहिता;८ 
तब तुम्हीं उसके पास चढ्की जाओ । उसने मुझसे तुम्हे माँगा है और तुम भी 
मेरी स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्तिम दी हो |--स्वामीके सामने पतित्रता स्रीका 5 
सम्मान बस यही है ! एक अपरिचित पापिष्ठ अतिथिकी सेवाकी ठुलनामें स्लीका | 
यही मूल्य है 
जो लोग बिल्वमगलके भक्त हैं, वे इसके प्रतिवादम कहेंगे कि अतिथिके 

'लिए, हिन्दू अपने प्राण तक दे सकता है,--कर्णने अपने पुत्र तककी हत्या 

कर डाली थी। ये सब बातें हम भी जानते हैं | दाता कर्णने बहुत बढ़ा काम, 
पिया थां और उस वणिकने भी बहुत बड़ा काम किया है | लेकिन बात वह 
नहीं है । प्राण स्वयं आपके अपने हैं | यदि आप चाहे तो अपने प्राण दे सकते “ 
हैं । लेकिन आपकी जो यह धारणा है कि स्री आपकी संम्पत्ति है, आप उसके 
स्वामी होनेके कारण इच्छा होनेपर अथवा आवश्यकता समझनेपर उसके नारी-। 
धर्मपर भी अत्याचार कर सकते हैं,--उसे जीती भी रख सकते हैं और मार भी 
सकते हैं और उसे वितरण भी कर सकते हैं तो यह आपका अनधिकार है-। आपके * 
इस स्वेच्छाचारने आपको भी और आपकी पुरुष-जातिको भी हीन कर दिया है ' 
और आपंकी सती ख्रीकोी और उसके साथ ही साथ समस्त नारी-जातिको भी 


अपमानित कर दिया दे क 
अंतिथि-सेवा बहुत बढ़ां धर्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार । 


र 


नारीका सूल्य १ 


आप चोरी या डकैती नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह काम भी नहीं कर सकते। 
यहूदी लोग जिस समय पश्चआँकी तरह रहा करते थे, उस समय वे अपनी 
सम्पात्तिके साथ साथ स्लियोका भी हिस्सा-बरकरा किया करते थे। अब भी बहुत-सी 
ऐसी असम्य जातियों हैं जो घर-बार, जमीन-जायदाद और गेया-बैलॉंके साथ साथ 
स्त्रियोंकी भी भाई भाईमें बॉय दिया करती हैं | स्री-जातिके सम्बन्धर्म वणिककी 
धारणा भी प्रायः इसी प्रकारकी थी और यदि अतिथि-सत्कार इतना ही बढा 
धर्म हो कि उसके सामने सती ख्जीका सर्वेस्व नष्ट कर डालना भी धर्म-पालन ही 
हो, तो फिर अब भी जो लोग इस धर्मका पालन करते हैं, उन्हें नीच कहना 
शोभा नहीं देता । 

अमेरिकाकी छिनुक नामक असम्य जातिके सम्बन्धर्म कप्तान छुदसने कहा है' 
किये लोग अतियिकी शब्यापर अपने घरकी श्रेष्ठ कन्याकोी और यदि कन्या न हो 
तो स्रीको भेज देना बहुत ही ऊँचे दरजका धमे-पालन समझते है । एशियाकी 
चुकची जातिके सम्बन्ध. अस्मैन साहबने लिखा हे “१.९ (४0०कंटीर2 
>ॉिकि' 40 08०2 ९४७, ४0 गाशार86 [0 शण प्रशा), पीला ाए25 घाते 
2५० ज्गीथ छ० औ०्णैत ० प्राथाए वेबणह/॥०७' 90०५7" ( अर्थात्‌ , जो 


यात्री किसी चुकचीके यहेँ पहुँच जाते हैं, उसके सामने वह अपनी स्त्रीकी ही 
आबरू नहीं बल्कि जिन्हें अपनी लठकी कह सकते हैं, उनकी भी आबरू पेश 
कर देते हैं | ) 
कस्तान छायन और सर जान लब॒क एस्किमो जाति, कमस्कटकाके निवासियों 
ओर काल्मुख लोगोके सम्बन्धर्मं भी ठीक इसी प्रकारकी अतिथि-सेवाका इतिहास 
लिख गये हैँ । हरबर्ट स्पेन्सरने अपने /2०5८४०४ए७ 50०००४४ (>-वर्णनात्मक 
उमाज-शास्त्र ) नामक ग्रन्थमें छुस ओर पैलेस साहबके भ्रमण-द्तत्तान्तस लेकर इस 
कारकी दयाकी बहुत-सी कहानियाँ दी हैं | हम पूछते हैं कि इन छोगोमे और 
मारे धामिक वणिकर्म किस बातका भेद है ! उन देशोंके पुरुषोंने जिसे 
।पना कर्तव्य और धर्म समझ रक्‍्खा था उसका पालन किया था, और वणिकने 
जी वैसा ही किया था। अतिथिको सतुष्ट करनेकी इच्छा दोनोंमें ही समान है,--- 
ऐैनी ही समझते हैं कि यदि अतिथि समन्तुष्ट न होगा तो हमें पाप लगेगा, हमे 
४ होगा | इस बातके चाहे जिस तरहसे घुमा-फिराकर देखा जाय, इसमें सिवा 
उसी एक 'हमको छोड़कर और कुछ भी मिलनेकी गुंजाइश नहीं है | और इस 
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बात॑का कहीं कोई चिह्व मी नहीं दिखाई देता कि इसी “हम * मे ही नारीके 
प्रति होनेवाला सम्मान और श्रद्धा कहां ड्रब गई है। 

“ भगवान्‌ शंकराचार्य बिलंकुल स्पष्ट रूपसे कह गये हैं कि नारी नस्कका द्वार. 
है। बाइबिलमे नारीकी 70०६ | थ|| «शा अथीत्‌ , सारे अनथों या अहितोंका 
मूल कहा है । युरोपके प्रसिद्ध लेटिन धर्मयाजक टारडुलियनने नारीके सम्बन्धमे 
लिखा है, “फ्०प ४६ 7०  9०श'5 शका०, 76 9>&४५४९४ ० 06 ०, 
6 #73६ वे65८०७ रे ० ए6 [,8५." (अथीत्‌ , तू शैतानका दरवाजा है 
और तू देवी नियम या धर्मका सबसे पहले परित्याग करनेवाली है।) जिन धर्मयाजक 
ऑगस्टिनने सेण्टकी पदवी प्रात्त की थी वे अपनी शणिष्य-मंडलीको सिखलाते थे, 


#€ 080 0085 ॥0 7र॥०७ जी27०१ [६ 96 ॥0 9०७807 07 राधा 0" ० 
57967, ए8 ]78ए8 ६0 96 969278 ० िए8 7 6ए2/ए ए०ग्राक्षा '' ( अथांत्‌ , 
स््री चाहे माताके रूपंस हो और चाहे बहनके रूपमे हो, लेकिन हमे सदा यह 
समझकर सचेत रहना चाहिए. कि प्रत्येक स्त्रीमं हौवाका निवास है|)... 
सेण्ट एम्ब्रोज,--यह भी 'सेण्ट ' ही हैं,---कह गये हैं, “ २००००००४ ध)७६ 
(994 ४0०६ 8 ४० ठप रण 673 5009 धाते प्र0६ 8 एक ० 8. 50पाॉ 
४० 7र्धा:० ॥०" “” (अर्थात्‌ , याद रक्‍खो कि ईईवरने हौवा या खत्रीकों बनानेके लिए: 
आदम या पुरुषके शरीरकी एक पसली ही निकाली थी, उसकी आत्माका कोई 
अंश नहीं निकाला था। ) हु 
_ सन्‌ ५७८ ई० में जिस ईसाई धर्म सघका-आवाहन _किया गया था, उसमें 
यह निश्चय हुआ थी कि स्लियोमे आत्मा नहीं होती। जिस धर्मके लिए, नारी 
जाति जीती और मरती है और जिस धर्म-अन्थके प्रत्येक अक्षरके प्रति नारीकी 
अचल भक्ति होती है, उसी धर्म-ग्रन्थकें लिखनेके समय पुरुषने नारी जातिके 
प्रति कैसी श्रद्धा दिखलाई है ! मध्य॑ युगके प्रसिद्ध सेंण्ट बनने अपनी माताको 
एक प्रत्ममे लिखा था, “ एै/७०४६ 8ए० | (० 4० शाप्री ०० ? फै8६ 8५७ 
[ +ढठ०एढते 47 #09पए 5प॥ था घगयते ग्राइक 7 _[5 7६ ॥0 270पशीं। 07 
उंतपष् पा अप वबए० >70परन्‍्टीग:: प्राल- गा ॥8_ 7824 8 २४०१0 
पका छ०पर 9०08. आगाला पं >९ए8०७७७॥ 7767) 50. (अं थात्‌ 3 
मेगा तुमसे क्‍यों मंतलब है ?' मुंझें तुमसे सिवा पाप और कष्टके और क्‍या 
प्रांत हुआ -है! क्या व॒म्हाँर लिए इतनी.ही यथेष्ट नहीं दे कि तुम मुझे 
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इस कश्पूर्ण ससारमे छाई हो ? तुम छोग पापिनी हो और तुमने मुझे पापमे 
जन्म दिया है| ) 

आज युरोपके निवासी अहंकारपूर्वकः कहते हैं कि हम छोग नारियोकी 
जितनी १ह्टणा# या मर्यादा समझते हैं, उतनी और कोई नहीं समझता । 
लोकैन इधर तेरह-चौदह सो वर्षोमे युरोपवालोने, नारियोंके प्रति जितनी असह्य 
घुणा दिखलाई है, उन्‍हें जितना क्लेश दिया है और उन्हें जितना अबनत किया 
है, उतना और किसी जातिन किया है या नहीं, इसमें सन्देह ही है | इनके 
38८7८८९०७] ००४०४०४ के ( नयजीय ब्रह्मचयके ) इतिहास, चचेके इतिहास 
आदिके पन्ने पन्नेमं जो पुण्य कहानी लिखी गई है, उसे देखते हुए हम यह नहीं 
जानते कि इनके मुखसे श्रद्धा और भक्तिकी जो बाते निकलती हैं, वे उपहासके 
अतिरिक्त और क्या हो सकती हैं । 

जिस धर्मने बुनियाद ही रखी है आदिम जननी होवाके पापपर, और ज़िस 
धर्मने नारीकों बैठा रक्खा है ससारंके समस्त अधःपतनके मूलभे, उस धर्मके 
सम्बन्धेम जिन लोगोंके मनम यह विश्वास है कि सच्चा धरम यही है, उन लेगौसे 
यह कभी हो ही नहीं सकता कि वे नारी जातिको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखे। ऐसे 
लेगोकी श्रद्धा केबल. उतनी ही हो सकती है जितनेमें कि उनका स्वार्थ छगा 
हुआ है । इससे अधिकको चाहे श्रद्धा कह्के और चाहे उनका न्यायोचित अधिकार 
कहे, वह न तो पुरुषने उन्हें आजसे हजार बरस पहले दिया है और न आजके 
हजार बरस बाद ही देगा | मिल साइतबने अपने $फएं)]6०ध४०7 ० तल 
( > स्तियोकी पराधीनता ) नामक पुस्तकर्मे इंस 780)8/८० 680: या एक अछूग 
तथ्य कहकर व्यर्थ ही दुःख प्रकट किया है । 

सुनते हैं कि केवल महानिर्वाणतन्त्रके “ कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीया- 
ति बत्तः ” बांले वाक्यकी छोड़कर और किसी शास्त्रमे नारीको शिक्षा देनेकी 
आजा नहीं है। स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने अपने “ भारतवर्षीय उपासक 
सम्प्रदाय ” नामक अन्थके उपक्रमणिका-खडमें इसके विरुद्ध विस्तृत आलोचना 
करके यह दिखलाया है कि प्राचीन काले जस्लियाँ, वेद तक तैयार कर गई हैं 
लेकिन जब कि गास्त्रमे “त्रुयी न श्रुतिगोचरा ” वाछा इलोक मिल गया है 
तब इन सब तकीसे कुछ भी काम नहीं निकछ सकता | युरोपके एक प्राचीन 
घर्म-बाजक लिख गये हैं, “5 ध्ा० एथ्यत (00]जएाइ [९क्कत णगो०- 

र्‌ 
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इ0०ए09 7 छिए 70 ॥र68१७ 'एणाओ्वा 8 ए030ण9 8 ६० 0:6४ 8७४७ ०0 
उञ97788० “ (अथांत्‌ क्या त्रियोकी दान शात्रका अध्ययन करना चाहिए. (-- 
कदापि नहीं । स्त्रीका दर्शन तो यही है कि वह विवाहके नियमोका पालन करे |) 
माय्नि लछूथर सदा ही कहा करते थे, "० ह0एा ए४0758 ९607765 8 
0989 ऐश! 8 १०७78 ६0 06 ७786 !! (अथौत्‌ बुद्धिमान बननेकी कामना 
रखनेंस बढकर खत्रीके लिए और कोई बुरी बात नहीं है।) चीन देश एक वाक्य 
अचलित है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान जिस प्रकार पुरुषोंकी शोमा बढ़ाता 
है, उसी प्रकार अज्ञान स्त्रियोंका सौन्दर्य बढ़ाता है,--अब इसके बाद पुरुषोकि 
हाथंसे स्त्रियां और किस मेंगलकी आशा कर सकती हैं! इस प्रकारकी सब 
आलेचनाएँ अरण्य रोदन ही हैं कि कब उर्वशीने वेदकी रचना की थी, क्यों 
आऔतसूजमे पत्नीको वेद प्रदान करनेकी बात कही गई थी, स्वामीके प्रवासमे 
रहनेदी अवस्थामे किस लिए द्मपौर्गमास अतमे स््रीको होम करनेका अधिकार 
दिया गया था और बुह॒दारण्यक उपनिषद्‌म याजवल्क्य और मैत्रेयी तथा 
याह्वववक्य और गार्गीके सेवादकी किस लिए रचना हुई थी। 
आजसे छः हजार बरस पहले मिस्र आदिकी प्राचीन सभ्यतार्भोंके समय 
नारियोंके अधिकारके सम्बन्धमे मासपेरोंने इस प्रकारकी बहुत-सी बाते कही ह 
कि, 7089श7व0 8 8 एएजोल्ड्र०्त 8965. * औ१8 ग्रोगष्पाटवे ९वर्ण्भौरए 
ऋ गिल >ै0पाला5 * " पद्याई:0299 ० ४6 ॥0058 " “ 'पतालाबौए €व७्थे 
तीआाका  " #बणाह (6'8शाए6 808 शाप 6॥08 728९0 ॥0 06 5६॥॥१6 
, ईओ॥०7-” ( अर्थात्‌ “पत्नींके सामने पतिकी हैसियत एक सम्मानित अतिथिकी 
सी होती थी। ” “ रीको भी अपने भाइयेंके समान ही पिताकी सम्पत्तिका 
- ऊँश मिलता था | ” “बह घरकी स्वामिनी होती थी।  “' कानूनकी दृष्टिमे उसे 
युरुषके समान अधिकार होता था। ” “ उसे पुरुषोंके समान ही अधिकार होते 
थे और उसके साथ भी पुरुषोंके समान व्यवहार होता था | )  ओदि आदि । 
गेमको इसी सभ्यताका प्रकाश मिला था और इसीलिए उस समय रोमकी स्रियों 
, भी यथेष्ट उन्नत हो गई थीं। मेम साहबने अपने /शणलाई हे ( प्राचीन 
कानून ) नामक ग्न्थम इस बातकी यथेष्ट आलोचना की है कि यह 7889) 8५ 
आर्थात्‌ काफिरोंका [नियम परवर्त्ती कालके सुसभ्य आईन-कानूनमें कहें और क्यो 
- डूब गया है | - 
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हम सभी शिक्षिता ख्रियोंसे अनुरोध करते हैं कि वे सर हेनरीका यह अध्याय 
पढ़ जाये | 

युरोपके आईन-कानूनेमें प्राचीन रोसका ययथेष्ट प्रभाव दिखाई देनेपर भी 
नारियोंके सम्बन्ध यहूदियोंकी कड़ी व्यवस्थाकों ही अधिक स्थान मिला है | 
क्योकि वह कडी व्यवस्था ही पुरुषोकी अधिक अच्छी छगी है और वही उनके 
मनसे मिली है | पहले तो अवश्य ऐसा ही माछुम होता है कि धर्मके नेकट्यका 
हेतु यही तो स्वाभाविक है, लोकिन अगर कुछ गहरे पैठकर देखा जाय तो पता 
चलता है कि « स्वाभाविक तो जरूर है, लेकिन वह केवल धर्मकी घनिष्ठताके 


कारण नहीं, बल्कि इसलिए, कि वह पुरुषोके मनके अनुसार है | धर्मका दबाव 
तो अवश्य है ही । | 


ईसा मसीह बहुत-सी बातें कह गये हैं, छेकिन स्री-जातिके ऊपर अत्याचार 
करनेके सम्बन्धर्म उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहीं एक बात भी नहीं कही है| पर 
जगदू-विख्यात सेण्ट पाल यह सिखला गये हैं कि धर्मके सम्बन्धमे पुरुषोंकी तरह 
ज्यों कोई प्रश्न नहीं कर सकेंगी | वे सदा अपने स्वामीके अधीन रहेंगीं। जिस 
कारणसे इंइवरने पुरुषोंके लिए नारियोंका सजन किया है, उस कारणसे उसने 
नारियोंके लिए, पुरुषोंका सजन नहीं किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि नारी 
कभी पुरुषको शिक्षा नहीं दे सकेगी | नारीने ही ससारमें पापका प्रवेश कराया है, 
इसलिए, नारियें। अनन्त नरकमें ड्रबेंगी और उनकी सद्गतिका कोई उपाय नहीं 
है। लेकिन हों, अगर वे अपने गर्भम सन्‍्तान धारण कर सकें तो उनकी 
सद्गति हो सकती है । ईश्वरकी जाननेवाले पॉल महाशयका यह कथन कितना 
सुन्दर है ! नारियेंकी मुक्तिका कैसा सीधा रास्ता है! और आप युरोपका जो 
चाहे वह धर्म-अन्थ उठा लें, आपको सबमें इसी पथका परिचय दिखाई देगा। 
हम लोगेंके शास्त्रेंमिं भी केवछ सन्तानके कारण ही नारियों 'महामागा' कही गई 
हैँ और पुत्रके लिए, ही भायौ-ग्रहणकी व्यवस्था की गई है | और संसारके चाहे 
जिस देशके इतिहास और धर्म-ग्र-्थौकी आलोचना करके देखा जांय, सबमें कुछ 
न कुछ इसी प्रकारकी व्यवस्था दिखाई देगी | 

नारियोका सम्मान स्वय उनके कारण नहीं होता, बल्कि वह उनकी सन्‍्तान 
और पुत्र-प्रसव करने पर निर्भर करता है | यदि यपुरुषकी दृष्टिम नारीके,जीवनका 
एक-मात्र यही उद्देश्य हो, तो यह किसी प्रकार उसके गौरवका विपय नहीं 
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हो सकता । लेकिन वास्तवम बात ऐसी ही है | सन्‍्तान-प्रसवकोी छोड़कर ससार 
नारियोसे और कोई आशा नहीं करता, और वह छ्लियोंका जो कुछ सम्मान 
करता आ रहा है; वह केवल इसीलिए कि ब्लियोँ सन्तान प्रसव करती हैं | 
हमारे शास्त्रोंमे 'क्षेत्रज' सन्तान उत्पन्न करनेकी भी विधि है। कुन्तीको पॉच पाडव 
और अम्बालिकाको पाडु-बृतराष्ट्र उत्पन्न करने पंडे थे | सती नारियोके लिए यह 
कोई ाघाकी बात नहीं है | प्राचीन यहूदी समाजम भी अपुत्र॒क विधवा भौजाईको 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिए देवरकी उप-पत्नी बनकर रहना पढता था । 
नारियोके लिए जो शास्त्रीय विधियाँ और व्यवस्थाएँ 'ड्रटरनमी' नामक धर्म-पुस्तकके 
पचीसवे अध्यायके अन्तर्म दी गई हैं, उन्हें पढ़नेसे मनमे घृणा उत्पन्न होती है । 
उसे देखनेंसे मालूम होता है कि यहूदी लोग सन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे 
नारियोंके साथ क्या नहीं करते थे | इसी प्रकार आकफ्रिकामे भी सन्‍्तानके लिए 
नारियोके! विवश होकर अनेक असाध्य साधन करने पडते थे | हरबट स्पन्सरने 
लिखा है,“ >ग्रा0पबए०, उगढ वी गा पहान0वाएकाादा५ ०णाआपैदा5 
8 007670009 शाह प्रा शैह्ठी)०5६ 0]88४708 . ( अर्थात्‌ $ दूसरे समस्त 
अर्द्ध-बर्बर छोगोंकी तरह दहीमन भी यही समझता है कि परिवारमे बहुतसे 
लोगीका होना ईश्वर्की सबसे बडी देन और अनुम्रह है|) उन्होंने यह भी कहा है 
कि आफ्रिकाके पूर्वीय भागमें, "६78 70 वा9870808 ई0ए था पागरा्रा।प९र्त॑ 
छतठाएवा) ६0 9>९0076 प्र प्रणाली गरपा्राणप3 शियाए,. जैंणिाका 9 
ए728ए॑ैब्रापध25 ब/8. टब्धाए णट्ठाएशा ॥ और छब8 गाए ठ/शः 
( अर्थात्‌ , अविवाहिता स््रीके लिए. बहुतसे बचचोकी माँ हो जाना कोई कलककी 
बात नहीं हैं | यदि कोई स््री बहुतंस बच्चे उत्तन्न करे तो उसके और सब दोप 
सहजमे भुला दिये जाते हैं ) ओटियाक्स छोगोंके सम्बन्ध कहां गया है कि उनमे 
[६35 #070ए४४७[० [07 8 शाह्वा] 807 (0 48५8 दायगा०#2०, 928 (87 8258 
९वीएाल' बाते बापे 67 (०० 78 एश्ा0 8 शाशी।क' #धैजा 707 ॥6 
( अर्थात्‌ , किसी कुमारी लड़कीके बाल-बच्चे होना सम्मानजनक माना जाता है 
और उस अवस्थामें उसे अधिक सम्पन्न पति मिलता है और उसके पिताको भी, 
उसके बदलेमे अधिक धन मिलता है ।) बाइविलकी तरह प्राचीन धर्मपुस्तक - 
00 '[०३॥४ए०४६ में भी यही कहा गया है कि स््रीके सन्‍्तान न हीना 


महापाप है। 
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हम यह बात समझानेके लिए के नारियोंका मूल्य किस प्रकार निश्चित 
पिया जाता है, इस प्रकारकी और अधिक नजीरे देकर इस पुस्तकको नहीं 
बढ़ाना चाहते | आवश्यकता होनेपर इस बातकी सत्यता -और- भी हजारों 
तरहसे प्रमाणित की जा सकती है कि पुरुषके इस स्वार्थके लिए. ही नारीका 
इतना मान है और इसीलिए, उसकी इतनी मयोदा है | लेकिन यहाँ हमें 
ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पढ़ती | फिर भी इस सम्बन्धमे कुछ 
और बाते बता देना आवश्यक जान पढ़ता है कि स्वा्थंके लिए ही पुरुष 
सदांस स्तरियोंका निर्यातन और अपमान करता आ रहा है और इसका कारण यही 
है कि पुरुषोंके यह बात समझनेपर भी स्त्रियाँ इसे नहीं समझती रहीं हैं, ओर ऐसा 
माल्म होता है कि शायद वे समझना मी नहीं चाहती । ससारकी छोटी-मोटी 
सुख-शान्तिमे रहकर और स्वामीके मुखकी ओर देखकर वह किस तरह - यह बात 
सोच सकती है कि यह स्वामी अन्तःकरणसे मेरे समगलकी कामना नहीं करता ! 
अपने पिताके पास खड्दी होकर वह किस तरह सोच सकती है कि यह पिता मेरा 
मित्र नहीं है ” वास्तव यदि एक एक बातकों अलग लेकर देखा जाय तो इस 
सत्यकों हृदयगम करना असाध्य ही है, लेकिन यदि समग्र भावसे समस्त नारी 
जातिके सुख-दुःख और मगल-अमंगलकी तहमें ढेखा जाय तो पिता, भाई और 
स्वामीकी सारी हीनताएँ और सारी धोखेबाजियों क्षण-भरमें ही सूर्यके प्रकाशके 
समान आपसे आप सामने आ जाती हैं । 

यह बात हम जरा और अधिक समझा कर कहेंगे | जब देशर्म कोई विशेष 
नियम प्रतिष्ठित होता है, तब वह एक ही दिनमे नहीं, बल्कि बहुत भीरे धीरे 
सम्पन्न हुआ करता है। जो लोग उसे सम्पन्न करते हैं, वे पुरुषोंके अधिकारकी 
सहायतासे करते हैं | उस समय वे लोग पिता नहीं होते, भाई नहीं होते, स्वामी 
नहीं होते, होंते हैं केवल पुरुष । जिन लोगोके सम्बन्ध वे नियम बनाये जाते हैं, 
वे भी आत्मीया नहीं होती, बल्कि होती हैं केवल नारियों | पुरुष उस समय 
पिता बनकर कन्याके दुःखका विचार नहीं करता। वह उस समय केवल पुरुष 
रहकर पुरुषोंके स्वाथका ही विचार करता है | वह केवल इसी प्रकारके उपायोकी 
उद्भावना करता रहता है कि स्त्रियोंसे किस प्रकार और कितना अधिक वसूल 
किया जा सकता है | इसके बाद मनु आते हैं, पराशर आते हैं, मूसा आंते हैं, 
पॉल आते हैं और वे लोग छोकपर ठोक बनांत जाते और शास््रोकी रचना 
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करते जाते हैं। स्वार्थ उस समय घम बनकर मजबूत हाथोसे समाजका शासन 
करनेका अधिकार प्राप्त करता है | देशका पुरुष-समाज व्यासदेव होता है और 
शास्त्रकार केवह उस समाजके बनाये हुए नियमोके लिखनेवाले गणेशजी | 
सभी देशोंके शास्त्र बहुत कुछ इसी प्रकार प्रस्तुत हुए हैं | 

इसके बाद शार्लोकी मानकर चलने और उनके अनुसार काम करनेके 
दिन आते ह । धर्मके आसनपर उनके जमकर बैठ जानेभ अधिक विलम्प 
नही लगता, और उर्णे धर्म-पालनके सामने व्यक्तिगत सुख-दुःख, लेह-ममता 
और भलाई-बुराई सभी बातें उसी प्रकार ड्रब जाती हैं, जिस प्रकार पानीकी 
बाढके सामने फूस और तिनके ड्रब जांते हैं | अपने देशकी सहमरणकी प्रथा 
हमे यही बात दिखाई देती है और दूसरे देशोक्की अधिकतर निष्ठुर प्रथाओमे 
भी यही बात सामने आती है |! यहूदी लोग अपने देवताके सामने अपने पुत्रो 
और कन्याओका बलिदान देनेमें कुण्ठित नहीं होते थे | उन लोगेंकी धर्म-पुस्तकके 
एक एक पृष्ठमें सन्‍्तान-हत्याके जो परम निष्ठुर इतिहास लिखे हुए हैं, उनकी 
गिनती नहीं हो सकती | उन लोगोके 'मलेक' देवता तो केवल इसीलिए अमर हो 
गये हैं | मेक्सिकोमे रहनेवाले माता-पिता अपने एक विशिष्ट देवताके सामने 
अपनी श्रेष्ठ कन्याकी हत्या करके पुण्य अर्जित करनेमें तनिक भी दुविधा 
नहीं करते थे । अनेक देशोंमें बहुत-सें ऐसे राजा दिखाई देंते हैं जो धर्मके नाम 
पर दाता कर्णकी तरह पुत्र-हत्या करते थे । मेवाडके राणाने अपने पुत्रकी बलि 
चढाया था और कारथेजके राजाने देवताके सामने अपनी कन्याका वध किया 
था | हम समझते हैं कि प्राचीन कालमे ऐसा एक भी देश नहीं बच गया था 
जिसमे धर्मके नामपर सन्तान-हत्या न हुई हो । तो क्या यह समझा जाय कि उस 
जमानेंम माता-पिता अपनी सन्तानसे ग्रेम नहीं करते थे? प्रेम तो अवश्य ही करते 
थे, परन्तु उस समय उनमे स्नेह और ममता रह ही नहीं सकती थी । 
प्रथा जब एक बार घर्मका रूप धारण करके खडी हो जाती है, जव उससे देवता 
प्रसन्न होने लगते हैं और परलोकका काम सँवरता है, तब फिर कोई भी निष्ठरता 
असाध्य नहीं रह जाती | बल्कि कार्य जितना ही अधिक निष्ठुर होता है और 


जितना ही अधिक बीमत्स होता है, पुण्यका वजन भी उतना ही बढ जाता 
है | उस समय माता-पिता केवल सन्तानका विचार करके मुँह नहीं फेर सकते । 


, हो सकता है कि किसी किसी क्षेत्रमे माया-ममता आकर बाधक देने छगती 
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हो, लेकिन उस समय उस निष्ठुर कार्यसे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जात | , 
अपने स्वार्थके लिए, पुरुष साधारण भावसे एक बार जिस प्रथाकी धर्मके अनु- 
शासनके रूपमें प्रतिष्ठित कर लेता है, पिता होकर अपनी सन्‍्तानके लिए उसका 
आतिक्रमण नहीं कर सकता। 

जिस समय पचास वर्षके बुडढेके साथ किसी पुरुषकों अपनी बालिका कन्याका 
विवाह करना पड़ता है, उस समय सम्भव हे कि थोड़ी देस्के लिए उसके 
कलेजेमे चोट लगती हो, लेकिन कोई उपाय भी उसे ढूँढ़े नहीं मिलता | उसे 
अपनी जात बचानी पढती है और धर्मकी रक्षा करनी पड़ती है | वह जो प्रथा 
पुरुष होकर, समाजका एक व्यक्ति या अग होकर प्रचलित करता है, इस समय 
वही प्रथा एक हाथसे तो उसके आँसू पोछवाती है ओर दुसरे हाथसे उसे बृलि- 
दान करनेके लिए बाध्य करती है । स्नेहमे इतना अधिक बल नहीं होता क्रि उसे 
उस निर्दयतापूर्ण कार्यसे विरत कर सके । इसीलिए देखा जाता है कि स्नेह, माया , 
और दया होनेपर भी छोग अमगल कर सकते हैं ओर परम आत्मीय होनेपर भी 
परम शन्रुके समान ही केश दे सकते हैं | 

पर हम उस स्वाथकी बातपर ध्यान न दे सकेंगे, क्योंकि इम जानते हैं कि 
इस समय वह धर्मकी दोहाई देकर ही अपने आपको शान्त करेगा । लेकिन अगर 
वह गहराईमे ड्रबकर यह देखना चाहे कि इस प्रथाका सुदूर मूल कहाँ निहित है, 
तो वहाँ उसे अखड स्वार्थपरताके अतिरिक्त ओर कुछ भी दिखाई न देगा | 
लेकिन यह देखना बहुत ही कठिन होता है । पिताके पक्षमे भी कठिन होता है 
और कन्याके पक्षमे भी कठिन होता है | जिस समय प्रतिष्ठित किये हुए नियमके 
पालनमे मनुग्य एकान्त मम्न रहता है, उस समय उसके नेज्रोंकी दृष्टि भी रुद्ध हो 
जाती है । उस समय वह किसी तरह यह नहीं देख सकता है कि धर्म कौन-सा 
है और अधर्म कोन-सा है ? बेदिक यर्नोंकी अगणित पश्ञु हत्यामें जो अन्याय था 
वह कहाँ था, इसका पता मनुष्यको केवल उसी समय छगा जिस समय बुद्धदेव 
डसे उस हत्यासे अलग करके दूर ले जा चुके थे | सहमरण आज बन्द हे गया 
है, इसीलिए अब हम उसका स्मरण करते ही सिहिर उठते हैं | आज जब हम 
यह देखते हैं कि गगा-सागर््म सन्तानको फेंकनेमँ कितना अधिक पाप छिपा 
हुआ था, तब अगरेजोंके कानूनकी सर्वोन्‍्तःकरणसे आशीवांद देते हैँ | पर उस 
समय हम लोगोंने उस कानूनके विरुद्ध कितनी लढा[इयों नहीं ठानी थीं! यहाँ 
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तक कि अपनी गॉठके धनका अपव्यय करके विछायत तक उसकी अपील की 
थी | जो छोग अपील करनेमे प्रधान रूपसे उद्योग करते थे, उन्हें तो हम छोग 
अंपना परम मित्र मानते थे, ओर स्वर्गीय राजा राममोहनरायको धर्मठेपी राक्षस 
कहकर न जाने कितनी गालियों दिया करते थे | 

आज ऐसा माढम होता है कि हमे अपने उस प्रमका पता चल 
गया है, लेकिन फिर भी अभीतक हमे चेतन्य नहीं हुआ हैं। आज भी हम 
सामाजिक प्रश्नोकी मीमासा करोनेके लिए, दौंडे हुए पुराने पण्डितोंके ही पास 
पहुंचते हैं । उन्हींसे जाकर हम पूछेत हैं कि कौन-सी बात अच्छी है और 
कोन-सी बुरी है, क्योंकि वे लोग शास्त्रोंके ज्ञाता हैं! लेकिन इस बातका हम 
एक बार भी विचार नहीं करते कि पाडित केवल शास्त्रोके श्लोक ही जानते 
हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानते | हम छोग कभी इस बातका विचार 
नहीं करते कि याद विद्याका चरम उद्देश्य हृदयको प्रशस्त करना है, तो फिर 
उन पंडितोमेसे अधिकाशका पढ़ना-लिखना ब्रिलकुर ही व्यर्थ हुआ हैं| जब 
उनसे यह पूछा जाता है कि कितने वर्षोकी अवस्थांम कन्याका विवाह करना 
लचित है, तब वे जासत्र उल्टने-पछुटने रूगते हैं, और जब हम उनसे यह 
जानना चाहते हैं कि विधवा-विवाह उचित है या नहीं, तब भी वे अपनी पोथी 
खोलकर बैठ जाते हैं| वे मिलान करके यह देखना चाहते हैं कि इस विषयमे 
औोक क्‍या कहते हैं । शात्रोने उन लेगोकी दृष्टिे क्षीण कर रक्खी है| शास््रेकि 
बाहर वे लोग देख भी नहीं पांत हैं और शाल्रेके बाहर अपने पैर भी नहीं 
बढा सकते | वे छोग कठध्थ करनेकी शक्तिको ही बुद्धि समझते हैं और 
कठस्थ करनेकी ही ज्ञान कहते हैं । 

यहाँ हम इस बातका एक दृश्टन्त देंते हैं कि किस तरह उन लोगोका 
यह ज्ञान अधिकाश अवशध्थार्में अनुस्वार और विसरग तकका भी अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । स्वर्गीय महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तकालछकार महाशय 
«४ श्रीगोपाल मलिक फेलोशिप के अपने दूसरे व्याख्यानमे नामकरण-म्रणालीके 
सम्बन्धर्म कहते हैं, ““ कुछ छोग कहते हैं कि मेरु-तन्त्रमे लूत्दन नगरका 
उछेख है, इसलिए वह नितान्त आधुनिक है | लेकिन उन लोगोंको इस बातकी 
विवेचना करना उचित है कि पुराणो आदिम अनेक भविष्यदुक्तिया भी है | 
मेस्तन्त्रम भी भविष्यदुक्तिवाले स्थानपर ही लन्दन नगरका उल्लेख हुआ है | 
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'इसलिए उस जलेखके द्वारा मेस्तन्त्रकी आधुनिकता प्रतिपन्न नहीं हो सकती | “” 
मेस्तन्त्रमेसे कुछ अग उन्होंने यह दिखलानेके लिए, उद्धृत किया है कि लन्दनका 
उल्लेख भाविष्यदुक्ति है । यथा-- 

पूवाम्नाये नवशत पडशीतिः प्रकीर्सिता । 

फिरिंगि-भाषया मनन्‍्त्रा येषा ससाधनात्‌ कछो | 

अधिपा मण्डछाना च सम्रामेष्वपराजिताः । 

इरेजा नवषटू्‌ पञ्च लण्ड्जाश्चापि भाविनः । 

उधर स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने नकली भारत्रकारोंकी जूआचोरी प्रमाणित 
'करनेके लिए मेरुतन्त्रका यही श्छोक अपने “ मारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय “' 
नामक ग्रन्थकी उपक्रमणिकार्मे उद्धृत किया है | इन दोनोंका ही पाडित्य बहुत 
गम्भीर था | लेकिन इनमेंसे एक महाशय जिस श्छोकके अस्तित्वसे शलाघाका 
अनुभव करते हैं, दूसरे महाशय उसी इलोकका घुणापूर्वक वर्जन करते हैं ! यह 
जिस प्रकार यह समझनेमे विलम्ब नहीं होता कि इनमेंसे किसका विचार समीचीन 
है, उसी प्रकार स्वर्गीय महामहोपाध्याय. महाशयके समान देश-प्रसिद्ध 
पडित-चूडामणि महाशयके मुखसे इस प्रकारकी बात सुनकर और सस्कृत श्लोको- 
पर उनका इतना अधिक अन्ध विश्वास देखकर किसी आशा या भरोसेकी जगह 
भी बाकी नहीं रह जाती । फिर पाडित महागयने स्वय ही यह कहा है कि 
मेस्तन्त्रकी प्रामाणिकताके सम्बन्ध सन्देह करनेका एक और कारण है और वह 
कारण यह है कि फारसी भाषामें और फिरगी भाषांस जिन मन्‍्त्रोंके होनेकी बात 
कही गई है, उन उन भाषाओंके ज्ञाता जानते हैं. कि वस्तुतः उन मेत्रौका 
कोई आस्तैत्व ही नहीं है । 
यहाँ बहुत कुछ अनिच्छा होनेपर भी उनके मनमें कुछ खटका पैदा हुआ 

है | लेकिन खयकेकी कोई ऐसी बात नहीं है । पुराणो आदिम जब्र योगके बलस 
हाथ देखकर भविष्यत्‌की बाते कही गई हैं, तब यदि मेरुतन्त्रके ग्रन्थकारने भी 
उसी प्रकार हाथ देखकर लन्दन नगरके और कलि-कालके मन्त्र-सिद्ध ऑँगेरेजोके 
पराक्रमका उल्लेख कर दिया हो, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ? इसी 
लिए उन्होने पहलेसे ही सन्देह करनेवालोफो सतर्क करके पुराणों आदिकी 
भविष्यद्वाणियोका भी उल्लेख कर दिया है | धन्य है यह विश्वास ! और धन्य 
हैयहयुक्ति। +. 


| 
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हस यह जानते हैं कि हमारी ये बातें बहुतोको अच्छी नहीं छग रही 
हैं ओर इसके विरुद्ध तर्क करनेकी इच्छा होनेपर अनेक प्रकारके तर्क भी किये 
जा सकते हैं| छेकिन यह तरककी बात नहीं है और विवाद या विसवादकी 
चीज नहीं है | यह सोचने-समझनेका विषय है और काम करनेकी सामग्री 
है | हम यह जानते हैं कि जे। छोग स्वदेश और विदेशोंके शास्रेका इतिहास 
जानते हैं ओर जिन्होंने समस्त जातियोंके आचार-व्यवहार आदिके सम्बन्ध 
हमसे कहीं अधिक अध्ययन किया है, वे यदि तर्क करना चाहे तो हमें परास्त 
कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यह बात निर्भय होकर कह सकते हैं कि हमने 
जो सत्य अपने हृदयकी व्यथामेसे निकालकर सत्र लोगोंके सामने रक्खा है, उस 
सत्यका कोई महामहोपाध्याय उडा देनेंकी शक्ति नहीं रखता | 


चाहें हमारी हार हो और चांहे जीत हो, परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
अब वह समय आ गया है कि इस विषयपर खूब अच्छी तरह और निश्चयपूर्वक 
विचार किया जाय कि वास्तविक सामाजिक प्रश्नोंकी मीमासाका भार समाजके 
किन लोगोंके हाथोमे रहना उचित है | जो लोग इतने दिनोतक जबरदस्ती 
करते आ रहे हैं, वे छोग भी करे | अर्थात्‌ दुर्गी-पूजाके समय महाअष्टमी दो 
घडी आगे हो या पीछे हो, बिल्ली मारनेका प्रायश्रित एक गण्डा रुपये 
हो या पंच गडे रुपये हो, महन्तजी महाराज वेश्या रखनेसे स्वर्ग जायेंगे या 
विवाह करनेसे पतित होगे,--आदि प्रश्नोंकी मीमासा वही छोंग करें, इसमें हमे 
कुछ भी आपात्ति नहीं है। परन्तु समाजकी भलाई या बुराई किस बातमे है ओर 
किस बातमें नहीं है, किस नियमको प्रचलित करनेसे अथवा किस नियमसे 
परिवर्तन करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण या अकल्याण होगा, स्वदेशके हितके 
लिए. विल्ययत जानेमें जाति जायगी या नहीं,--आदि दुरूह विषयोमें उनका 
हाथ डालना अनधिकार-चर्चा ही है। 


इन सब प्रश्नोकी मीमासा करनेका अधिकार देशके केवल उन्हीं लेगोको प्राप्त 
है, शिक्षा जिनके हृदयोकों प्रशस्त करके सार्थक हुई है | इसका अधिकार स्वर्गीय 
विद्यासागर महोदय सरीखे ऐसे ही लछोगोको है जिन्हें समाजका भला-बुरा निश्चित 
करनेंके लिए, भगवानने स्वय अपने हाथीौसे गढकर इस लछोकम भेजा था। इन 
सब्र सामाजिक प्रश्नोकी मीमासाका मार भी उन्हीं सब बढ़े लछोगोंके ऊपर है। 
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2 लोगोने बढा मान लिया है | ब्राह्मण पंडितोंके ऊपर इसका भार 
नहीं € | 

थे ब्राह्मण पाडित किस प्रकार जान सकेंगे कि शात््र क्यों शास्त्र हैं, या कोनसे 
शास्त्र सच्चे हैं ओर कोनसे प्रतारणा-मात्र हैं ? ये पाडित लोग किस तरह यह बात 
समझेगे कि उस जमानेभ समाज कोनसे गुण और दोष विद्यमान थे और इस 
समय कोनसे दोष तथा गुण हैं ? इन सब बातोंकी आलोचना पडितोंकी किस 
पाठशालामे हो सकती है ! किन स्मृति-रत्नोमे इस प्रकारकी आलोचना करनेका 
चैये अथवा साहस है ? एक अपने दलके छोगोंको छोड़कर इनके लिए बाकी: 
सभी लोग म्लेच्छ हैं और सभी लोग अजश्लुचि हैं| ये केवल अपनी तरहके 
लोगोकी छोड़कर बाकी सभी छोगोकी अशास्त्रीय समझते हैं | ये अपने आचार- 
व्यवहास्की छोड़कर ससारके और सभी आचार-व्यवहारोंकी कदय तथा हीन 
समझते हैं | तात्यय यह कि एक अपने आपके छोडकर ये और किसीको मनुष्य 
ही नहीं समझते | ये लोग इस सत्यकोी किसी तरह मानते ही नहीं कि कालके 
साथ ही साथ नियम भी बदला करते हैं| इसीलिए ज्यों ही किसी समयोपगी 
नवीन पथका अवलूम्बन करनेकी चेष्टा होती है, त्यो ही ये छोग मारे भयके सूख 
जाते हैं | रो-रोकर ये छोग यह जतलछाने छूगते हैं कि शारत्रॉम तो इस सम्बन्धमे. 
इलोक हूँढे ही नहीं मिलते ओर तब जी-जानसे उस काममे बाधा खडी करके यह. 
समझ लेते हैं कि देशका उपकार हो रहा है,--भास््रोंकी रक्षा हो रही है । 

और फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्‍या स्वय ये लोग भी शाज्नोके 
अनुसार चलते है ? शार््रॉमे राक्षस-विवाह हे। शा्तरोम आसुर-विवाह है | 
शास्रोमें क्षेत्रज सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी विधि है | यदि आघुनिक समाजमे ये सब 
बातें शुरू हो जायें, तो क्या इन छोगोको अच्छा माढ्म होगा * और फिर यदि, 
इनसे यह पूछा जाय कि आखिर आप इन सब बातोको क्‍्यें। अच्छा नहीं समझते, 
तो उसका भी ये कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते | उस समय ये लोग 
घुमा-फिराकर और बहुत-सी इधर-उघरकी बातें करके यह बतलानेकी चेश करते 
हैं के यह देशाचार नहीं है, उतना आवश्यक भी नहीं है, अच्छा नहीं है, 
मनुष्यकी नेतिक बुद्धि इन बातोका अनुमोदन नहीं करती, आदि आदि | 
अथौत्‌ यदि ये बाते शास्त्रेंमें हैं, तो हुआ करें, और फिर एक शाख््रमें इससे 
उलठे 'छीक भी तो हैं ! इस तरह हम स्वय तो अपने घर्में गान्धव विवाह और 
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श्षेत्रज सन्‍्तान आदि होना किसी तरह पसन्द, नहीं करेंगे, और यदि और कोई ये 
काम करेगा तो हमसे जितनी गालियों हो सकेगी, हम उसे उतनी गालियों देंगे! 

असल बात यह है कि, “ हम पसन्द नही करते । ” वास्तवसे यदि 
कोई शास्त्र पुरुषोके आन्तरिक अभिप्रायौके साथ मेल न खाता हो, तो फिर पुरुष 
उसे अधिक दिनों तक नहीं मानते । जो शास्त्र उनके अभिप्रायेंसे मेल खा जाता 
है वह तो तुरन्त ही <कसाली हो जाता है, और नहीं तो अगर स्वय मगवान 
भी उतर आवे ओर बीच सड़कें खडे होकर और स्वयं अपने मुँहसे चिल्लाकर 
कहें, तो भी उसे कोई नहीं मानता । हो सकता है कि किसी विशेष अवस्थामे 
वह शास्त्र किसीकी दुःखी भी करे, लेकिन, साधारण इच्छाके दबावके कारण वह 
दुःख स्थायी तो होने ही नहीं पाता, उल्टे उत्कृष्टतर धर्मका रूप धारण करके 
और परलेकर्म सौ-गुना सुख मिलनेका आश्वासन देकर मनुष्यका परितृत्त कर 
देता है | पुरुषोका क्षणिक दुःख तो क्षण-भरमें ही जाता रहता है, लेकिन जिसे 
सदा दुःख सहना पढता है वह है नारी ! 

हम अपने देशमे 'पूजाही' (पूजनीया) नारियोकी पूजाकी व्यवस्था देख छुके हैं | 
उस “ पूजा की आदर्श मानकर जो पुरुष छाप्राका अनुभव करते हैं, उनसे हमें 
कुछ भी नहीं कहना है। हम विदेशोंकी व्यवस्था भी देंख चुके हैं, वहाँ भी 
यही हाल है | चार-पॉच हजार बरस पहलेके किसी छप्त आईन-कानूनकी एक 
धाराम उस समयकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार लिखी है, “[( 8 छाा० 


9868 [60 #िप्रडउव्ाते बाते 88398, ]600 ६ 70 णाज़ गरप858४व ' 760 
496 #एल० पठ्प शो धा॥5छ ॥० ” ( अथीत्‌ , यदि कोई पत्नी अपने पतिसे 
बृंणा करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति नहीं हों, तो लेगोको 
च्वाहिए' कि उस पत्नीकी नदीमें फेंक दे |) और एक दूसरी धारामें लिखा हैं, 
० [( ६ प्रडचाते घ8ए5 0 था5 छरा०, 00 बढ 700 पए शयाि  गर्थी & 
जाप ० शाएटए ध6 घगों| जलाडी। ठप ६० [० बाते ॥# गैक ० 
( अर्थात्‌, यदि कोई पति अपनी पत्नीसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं 
हो, तो वह तौलमे आध मीना चोंदी दे दे ओर उसे घरसे निकाल दे | ) 

कैसा सूक्ष्म न्याय है! अवश्य ही हम यह तो नहीं कद सकते कि आध मीना 
चॉदी कितनी होती है; पर वह चाहे कितनी ही क्यो न हों, इतना हम 
निश्चयपूर्वक्कष कह सकते हैं कि जलमे डुबाकर ,मारनेके मुकाबलेमें वह एक 
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पलंडपर रखकर नहीं तीढली जा सकती ! प्राचीन बैबिलोनके कानूनमें १३७ से 
१४३ घारा तक ठीक इसी तरहकी व्यवध्याएँ, दी गई हैं और बेब्रिलेन यहू- 
दियोंकी अपेक्षा हजारों गुना श्रेष्ठ था। थोड़े ही दिन पहले युरोपकी नारियोके 
सम्बन्ध अनेक लोगोने लिखा था, “ 9॥6 ए४8 8०० 7स्‍00 ४०९४ ६0 
प०० #एँगापे 99 कल विपीलण बाते ए४5 फडक्ाल्त जाप & तारिडएआ६ ]68वा 
2006 #०णा 67 9700७7, ( अथात्‌ , बह पिताके द्वारा पतिके हाथ गुलामी 
करनेके लिए. बेच दी जाती थी और उसके साथ जिन कानूनी धाराओँके 
अनुसार व्यवहार होता था, वे धाराएँ उन धाराओसे भिन्न होती थीं, जिनके 
अनुसार उसके भाईके साथ व्यवहार होता था। ) 


ओर कुछ लोगोने लिखा है, “ ९/(० ० 4 |85०ए7००७७ ६ ९४९ ० ६0९ 
९७६४९, ॥6 | ३ एाए९६७॥४ वीपते8०ए. ( अर्थात्‌ , मजदूरकी ओऔरत 
जर्मीदारकी समतत्तिके समान होती थी और उसे ऐसा कठोर परिश्रम करना पड़ता 
था जिसका कोई अन्त नहीं होता था| ) 


हैं, हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं तो बाहरी चमक-दंमक है 
और कहीं अन्दर्से सशोधनकी चेश हो रही है, लेकिन उस सशोधनका भार 
अपने ऊपर लिया है नारियोने ही | पुरुष कभी उपयाचक होकर उनकी भलाई 
करनेके लिए. न तो आया ही है और न कभी आवेगा ही | पुरु्षोभे जो लोग 
बहुत अच्छे हैं, वे दया करके नारियोंकी दुर्दशाके सम्बन्धमे पुस्तकें लिख गये 
हैं जैले मिल ओर कनडोस्सेट | प्राचीन कालमे ऐ्लेठों भी अपनी रिपब्लिक 
नामक पुस्तकमे लिख गये हैं, “ '[8 ३०० छा छ९ ००० ग 0950पएवाए- 
8ा0पे तैण77९जाएर ए०7--+8 7 700 60 07 70४७७ बाते ॥7072 2००७९ 
पि।एाण9 7 576९ पिछछ 70. 7058 2070089  0+4 6०प्राश्चवए०, जावेगा, 
8तेएथा06५ 7 थी पा& घ७ ? श्रए गब० पर।838 वृणधभापधिलड वए8 ६ 66#शएत, 
वेनंगापए, बावे 78 0छढला गीषा पर 0प्राइटौएछड, >पो, . त06885 ६ 
गीएज का पल्ए घाछ, पीलर्शण०, पशछाँट83 ६0 थी& ००पणगाएए 
( अर्थात्‌ , जिन स्रिय्ोंकी हम अन्धकार्से और घरके काम-ध्धोंमें लगाये 
रहते हैं, क्या वे अधिक उत्तम और अधिक उच्च कार्योंके लिए. उपयुक्त नहीं 
हैं * क्या स्त्रियोमें साइस, बुद्धिमत्ता और सब कलाओंमे ग्रवीण होंनेके उदाहरण 
नहीं मिलते ? कदाचित्‌ उनके इन गुणोमें कुछ दुर्बछता है और वें गुण हमारे 
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गुणोकी अपेक्षा कुछ नीचे दरजेके हे, लेकिन क्‍या इसीलिए, इसका यह मतलब 
होना चाहिए कि वे देशके लिए निरथैक हैं ! ) हम इस लेखका सूद्म विचार 
नहीं करना चाहते और इस 77४४ ॥87० या कदाचितवाली बातकी भी व्याख्या 
नहीं करना चाहते, तो भी यदि हम यह कहे कि इन लोगोमें कोई सद्‌ अमि 
सन्धि ब्रिलकुल थी ही नहीं, तो हमारा यह कहना अन्यायपूर्ण होगा । फिर भी 
यह कहना ही पढता है कि इन वोगॉंकी इन सब बातोका कोई फल नहीं हुआ 
था, और हम समझते हैं कि इसका कारण यही था कि इसके भीतर कोई 
चास्तविक प्रयास नहीं था । 

हम यह नहीं जानते कि सिवा पुस्तकौको लिखनेके पुरुषोने नारियोको कहीं 
यथार्भ सम्मान देंनेकी भी चेश की है। लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं 
कि यदि कमी किसी देशमें स्तियोने यथा श्रद्धा और सम्मान प्राप्त किया है, तो 
बह केवल अपनी चेश्टसे ही प्राप्त किया है । प्राचीन मिखमे एक बार यह चेष्ट हुई 
थी और उसी चेशके खोतने रोम तक पहुँचकर आघात किया था | हमारें देशमे 
भी एक बार इस प्रकारकी चेश हुईं थी और वह उस समय हुई थी जिस समय 
स्त्रियों वेदकी रचना करनेकी स्पर्धा रखती थीं। लेकिन अब तो वेदोंको स्पर्श 
तक करनेका उन्हें अधिकार नहीं है | नारियोका वास्तविक मूल्य तो उस समय 
था जिस समय नारियों पुरुषोके मुखसे “देवी  सम्बोधन _सुनकर ही गद्ढद 
नहीं हो जाती थीं, बल्कि वह पुरुषोको मुँहसे कही हुईं बात कार्य-रूपमे 
परिणत करनेंके लिए, विवश करती थीं | ००० 

अब हम आज-कलके जमानेका एक दृश्टन्त देते हैं | इस देशम एक बार जब 
विधवा-विवाहके पक्ष और विपक्षमं घोर आन्दोलन चला था, तब जो लोग विघवा- 
विवाहके पक्षमे थे, उन लछोगोने अनेक अकारकी सयुक्तियों ओर कुयुक्तियोमे 
केवल इसी एक अभिनव युक्तिकी अवतारणा की थी कि छोटी अवस्थाकी 
विधवाओंका फिरसे विवाह न होनेके कारण ही बगालमें कुछ त्यागिनियोकी सख्या 
'दिनपर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए, विधवा-विवाहके अनुकूल यह भी एक हेतु 
होना डाचित है । साराश यह कि दोनों पक्षोमं इस विपयम तुमुल युद्ध चलने 
लगा कि विधवा-विवाह होना चाहिए. या नहों होना चाहिए। परन्ठु विधवा- 
'विवाहके शब्रु-पक्षने भी यह वात अस्वीकृत नहीं की कि पुनर्विवाह न होनेके 
कारण ही विधवाएँ कुछ-त्याग करती हैं । अथीत्‌ पुरुपमात्रने ही यह बात मान 
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ली कि हों यह बात बिलकुछ ठीक है कि जब कुल त्यागिनियोंकी सख्या बढती 
जा रही है, तत्र विधवाओकी छोड़कर और कौन स्त्री कुल-त्याग करनेके 
लिए राजी होगी! इसलिए यही सोचा जांने लगा कि किस प्रकार विधि और 
/निष्षेघका प्रयोग करके, किस प्रकार शिक्षा, दीक्षा और घर्माचार्मे विधवाको 
पनिमजित करके, किस प्रकार उसकी नाक और सिरके बाल कावकर और उसे 
भद्दी या भोंडी बनाकर, किस प्रकार उसे कठोर परिश्रममे लगाकर और उसके 
आअध्थि-चर्मकी पीसकर इस अमेगलसे निस्तार प्राप्त किया जा सकता है ! स्वप्रक्ष 
और विपक्ष दोनों ही इस विषयर्म माथा-पत्ची करने छगे | आज भी इस मीमासाका 
अस्त नहीं हुआ है । आज-कल भी रह रहकर मासिकपन्नोमें इस विषयके प्रबन्ध 
निकल पढते हैं कि किस प्रकार सद्य-विधवाओंकों रोककर रखा जा सकता है और 
इसके लिए. पिता-माताका क्‍या कर्तव्य है। वस्तुतः आरम्मसे अन्त तक पुरुषोंकि 
सामने सदा यही भय रहता है कि यदि नारियोको रोककर न रखा जाय तो वे 
बाहर निकलेनंके लिए. पैर उठाती ही हैं | कुछ लोग कहते हैं, “* विश्वासों 
नैव कर्तव्यः। और कुछ लोग और एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, “ अके 
'ह्थिताउडपि ” और कुछ लोग इससे भी सस्तुष्ट न होकर प्रचार करते हैं, “' ढेवा 
न जानन्ति |” 
कदाचित्‌ यहेँ यह बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि इससे “ पूजनीया 
नारियोंकी मयोदा नहीं बढती | ओर हम समझते हैं कि इस सम्बन्धम भी दो 
सत नहीं हैं कि पुरुषोके किस संस्‍्कारके ऊपर इतने अधिक विधि-+षेध 
शाखा-प्रशाखाएँ. फैलाकर बढ़े हो सके हैं | हम यंहों यह प्रइन नहीं उठांवेंगे 
कि विधवा विवाह अच्छा है या बुरा है | लेकिन यदि विधवा-विवाह केवल 
यही कहकर उचित ठहराया जाय कि यदि इस प्रकारका विवाह नहीं होगा 
तो ल्लियोकी सुपथपर रखना बहुत ही कठिन होगा, तो फिर हम यही कहेंगे 
कि विधवा-विवाह न होना ही उचित है। 
पर-तु क्या सचमुच यह बात ठीक है? पुरुषोंने ब्रिना किसी प्रकारके 
विचारके यह बात मान तो ली है, परन्तु क्या कभी उन्होंने इस बातकी कोई जॉच- 
पढताल भी की है कि क्या विधवाएँ ही घरसे बाहर निकलनेके लिए दिन-रात 
उद्यत रहती हैं ? क्या इस बातका प्रचार करनेके समय और इस विश्वासको बद्धमूल 
करनेके समय उन्होंने एक बार भी इस बातका विचार किया है कि हम विना 
' फकिसी दोष या अपराधके ही नारीत्वपर कितने गहरे कलककी छाप लगा ररहे हैं ? 


डेर शरत्‌ साहित्य 


- विलायतके एक बहुत बढे दार्शनिकने कहा है कि जिस प्रकार गुलामोंका 
व्यापार “507 ०र्ग | शॉशााए ” या सारी बदमाणियोंका घर है, उसी प्रकार 
वेण्या-बुत्ति भी “5प707 ० 2 3७४८४०४४०० ” सारे पतर्नोका घर है। हमने 
यहाँ विदेशकी ही बात उठाई है, क्योकि स्वदेशकी बात उठानेका हमें साहस नहीं 
होता । हमारे यहॉँके दार्गनिक तो ठेवताओंकी तरह इस देशके स्वगमे ही रहते हैं, 
और यदि ये गुस्सेमे आकर शाप दे बैठे तो इनका शॉप भी ऋषि-मुनियौके 
शापसे कुछ कम फल-प्रद नहीं होता ! जे हो, अगर विदेशियोकी ही बात ली 
जाय तो क्या इतनी बडी ह्वीनतामे ड्रबनेके लिए नारियाँ दिन-रात ही उन्मुख रहती 
हैं? और क्या इतनी बडी पागविकता ही नारीका स्वाभाविक चरित्र है! 

पुरुष अपनी जबरदस्तीके कारण कह बेठेगा “हॉ। * और नारी अपना 
सकीर्ण अमिमान रखकर कहेगी, 'नहीं। यदि वास्तवमे इस बातकी जाँच-पढ़ताल 
न की जाय और एक काव्यनिक उत्तर देनेकी चेश की जाय तो फिर बराबर 
तके ही चलता रहेगा | इसलिए अब हम यही दिखलाते हैं कि जॉच-पडताल 
करनेपर क्या उत्तर मिलता है | 

बारह-तेरह बरस पहलेकी बात है कि एक भले आदमी बगालमे कुल-त्याग 
करनेवाली बगाली ज्तियोंका इतिहास सग्रह कर रहे थे। उसमें मिन्न भिन्न जिलेकीः 
हजारो हतभागिनियोंके नाम, पंते, उम्र, जाति-परिचय और कुल-त्यागका सक्षिस 
विवरण दिया गया था | लेकिन घरमें आग छूग जानेके कारण वह 
पुंस्सकक जल गईं और हम समझते हैं कि उसका जल जाना अच्छा 
ही हुआ । इसलिए यदि कोई ठीक प्रमाण- मांगा जाय तो हम शायद 
नहीं दे सकेंगे, लेकिन आदिसे' अन्त तक उसकी सारी कहानी हमें याद 
है | हिसांब लगानेपर हम यह देखकर चकित हो गये थे कि उन अभागिनियोमेंसे 
सौमें सत्तर स्ज्रियोँ सघवा थीं, बाकी केवल तीस स्रियोँ ही विधवा थीं। प्रायः 
उन सभीके कुल-त्याग करनेका कारण लिखा हुआ था,---अत्यधिक दरिद्रता और 
स्वामी आदिका असहनीय अत्याचार तथा उत्पीडन | सधवाओंमेसे सभी ग्रायः+ 
नीच जातिकी थीं और विधवाओमेसे समी प्रायः उच्च जातियोकी थीं | नीच 
जातिंकी सवाओंने केवल यही उत्तर दिया था कि हम लोगोंकी खाने-पहननेको 
नहीं-मिलता था । दिनकी हम लोग उपवास करती थीं और रातको स्वामीकी 
मार खाती थीं। अच्छे कुछोकी विधवाने यह बतलाया था कि भाई अथवा 


नारीका मूल्य ह्े३ 


भोजाई अथवा ससुर-जेठ आदिके अत्याचार न सह सकनेके कारण हमने यह 
काम किया है | यह बात नहीं है कि इन सभीका कहना सच हो, लेकिन फिर 
भी सब बार्तेपर जब ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है, तब ये सब बातें प्रायः 
सच ही माल्स होती हैं । 
जिस प्रकार अच्छे कुलॉंकी विधवाएँ स्वामीके न रहने पर निरुषाय होती 
हैं, ठीक उसी प्रकार नीच जातियोंकी सधवाएँ स्वामीके मौजूद रहनेपर भी निरुपाय 
होती ह। लेकिन उन नीच छोगोकी विधवार्ओकी अवस्था अच्छे कुछकी 
विधवाओसे अच्छी होती है) इसका कारण यह है कि नीच घरकी ज्यों 
जब्र विधवा हो जाती हैं तब वे किसीका मिथ्या भय नहीं करती। वे बहुत 
कुछ स्वाधीन हो जाती हैं । वे हाट-बांजारम जाती हैं, परिश्रम करती हैं, धान 
कूठती हैं और आवश्यकता होनेपर दासी-बत्ति भी करने छगती हैं | इसलिए 
अच्छे उपायेसे जीविका-निवाह करना उनके लिए सहज होता है | बस, वे यही 
करती हैं । उन्हें कुल-त्याग करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती और दे 
कुल-त्याग नहीं करती । पर उनकी सधवाओंके लिए. यह खात्ता बन्द 
होता हैं। स्वामीके मौजूद रहनेपर न तो वे कोई परिश्रम करने पाती हैं 
और न खाने पहननेको ही पाती हैं। स्वामी उनके खाने-पहननेके तो 
- जुटा नहीं सकते, खाली मार-पीटकर ही शासनकी व्यवस्था कर सकते 
हैं | बगालकी एक प्रसिद्ध कह्वतका आशय है, “ खाना-कपढ़ा देंनेकी कोई 
नही और घूँसा मासनेकी गोसाई ( पति ) |” यहें। यह बात लिखकर पूरी तरहंसे 
नहीं बतछाई जा सकती कि बंगालके निम्न श्रेणीके लोग यह बात कहाँ तक 
ठीक है ओर कितने अधिक दुःखसे यह कहावत बनी है | ४ 
उधर भले घरकी विधवाओकी अवस्था ठीक छोटी जातियोंकी सधवाओकी 
तरह है । क्योकि भले घरकी विधवाओंको स्वाधीन रूपसे शारीरिक परिश्रम कस्क्े 
जीबिका अजन नहीं करने दिया जाता, और इसका कारण यह है के इससे 
उनके पितृ-कुछ अथवा श्वसुर-कुछकी मर्यादाकी हानि होती है | लेकिन वास्व॒वर्मे 
भले घरमे विधवाओकी जो अवस्था होती है, वह किसीसे छिपी नहीं है । इमने 
भी इससे पहले कई बार उस अवस्थाका वर्णन किया है। इससे पता चलता है 
कि सौमेंसे सत्तर हतमागिनी स्रियोँ अन्न और वस्त्रके अभावके कारण कफ 
आत्मीय स्वजनोंके अनादर, उपेक्षा तथा उत्तीडनके कारण ही गह-त्याग करती 
-] 
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हैं, कामके पीडनके कारण नहीं करती और यही कारण है कि कुल-त्याग 
करनेवाली स्रियोमे विधवाओकी अपेक्षा सघवाओंकी ही सख्या अधिक होती है | 
लेकिन पुरुषोने बिना किसी प्रकारका अनुसन्धान किये ही यह निश्चय कर 
लिया है कि कुल-त्याग केवल विधवाएँ ही करती हैं, इसलिए कठोर विधि 
निषेधोंके द्वारा ही लनका शासन करना ठाकि है। लेकिन क्‍या कोई पुरुष यह 
बात माननेके लिए तैयार होगा कि वास्तवम कुल-त्याग पतिनयुक्ता छ्तरियों हो 
आधिक करती हैं और वह भी केवल पुरुषोंके अत्याचारों और उत्तीडनेंकि ही 
-कारण करती हैं १. 
एक ओर तो पुरुष जिस प्रकार दख्िता और अकथनीय उत्तीडनोसे नारीकी 
स्वाभाविक शुद्ध बुद्धिको विकृत करके उसे घरमे अस्थिर कर देना है, दूसरी ओर 
चह उसी प्रकार उसी नारीको अत्यन्त मथुर सुखोके ग्रलोभनोंसे घोखा देकर 
घस्से निकाल ले जाता है | पुरुषको तो कोई डर होता ही नहीं, क्योंकि वह जब 
तक चाहता है तब तक सुख-भोग करता है और जब चाहे तब, लौव्कर घर जा 
सकता है-। जब वह लोटकर अपने घर जाता है तब एक-ठो दिन ही घरके कोनेमे 
अनुतस॒ भावसे चुपचाप बैठा रहता है | इसके बाद आत्मीय स्वजन उसके लौट 
आनेसे प्रसन्न होकर उसे साइस दिलाते हुए. कहने लगते हैं,  ओरे इसमें क्या 
है ! ऐसा तो होता ही रहता है-। पुरुषको कोई दोष नहीं होता | आओ, बाहर 
आओ | ” वह भी उस समय इँसता हुआ बाहर निकल आता है और जोर 
जोस्से चिल्लाकर इस बातका प्रचार करने लगता है कि अगर नारीका पैर नीचे- 
ऊँचे पंड' जांय तो उसका किसी प्रकार मार्जन नहीं किया जा सकता ! 
ठीक ही तो है। चांहे जिस कारणसे हो, जो नारी केदल एक बार भी भूछ 
करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पक नहीं रखता । श्सके उपरान्त 
क्रमशः जब वह भूल उसके जीवनमे पापमे सुप्रतिध्चित हो जाती है और जब 
दिनपर दिन उसका समस्त नारीत्व “निचुडकर बाहर हो जाता है,---अर्थात्‌ जब 
वह वेश्या हो जाती है, तब फिरं उसी वेश्याके अभावमे हिन्दका स्वग भी सर्वोग- 
सुन्दर नहीं होता |! उसकी इतनी अधिक आवश्यकता मानी जाती है! 
इस देशके लछोगोने जिस प्रकार आदरपूर्वक श्रीकृणके काला सोना 
« काला माणिक ' आदि अशेत्तर्णत नाम रखे थे, हम समझते हैं कि 
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सक्ष्कत साहित्यर्म भी वेश्याके आदरपूर्ण नाम शायद उससे कम नहीं हैँ । इन 


नारीका मूल्य इ्ण 


सत्र बातोंसे यह समझा जा सकता है के स्वाथपरता और चौरेत्र-गत -पाप-ब्ुद्धि 
नर और नारीमेंसे किसमें अधिक है | साथ ही यह भी पता- चल जाता है कि 
समाजमँसे इस पापको बहिष्कृत करनेके लिए किसके सम्बन्धमं शासत्रोसि कठोर 
नियम होने चाहिएँ, सामाजिक जीवनकों विश्वुद्ध रखनेके लिए. नर और 


नारीमेंसे क्रिसपर अधिक दृष्टि रखना कर्तव्य है ओर किसे आधिक दड देना 
आवश्यक है | 


लेकिन नारीकी भूल और भ्रान्ति तो समाज एक पाई भी क्षमा न करेगा 
और पुरुषोंकी सोलह आने क्षमा कर देगा । इसका कारण क्‍या है! कारण 
है सिर्फ पुरषकी जबरदस्ती | कारण यही है कि समाजका अर्थ है केवल 
पुरुष, उसका अर्थ नारी” नही है। काम घणाका है, इसीलिए, पुरुष 
नारीसे घणा करता है | पुरुषको घृणा करनेका अधिकार दिया गया है, नारीको 
वह अधिकार नहीं दिया गया है | पुरुष चाहे कितना ही अधिक घृणित क्यो न 
हो, परन्तु वह स्वामी है। भला स्वामीसे स्त्री कैसे घृणा कर सकती है * शास्त्र 
तो कहते ही हैं कि स्वामी चाहे केसा ही क्यों न हो, सती स्त्रीके लिए, तो वह 
देवता ही है । और उसी देवताकी यदि मृत्यु हो जाय, तो उसके चरण- 
कमलोको अपनी गोदम रखकर अनुगमन करना आवश्यक है । कमसे कम 
इस युगर्म तो उसीके चरण-क्रमलोका स्मरण करके और जीवन्मृत होकर रहना ही 
वास्तव्स नारीत्व है ! 
कुछ लोग पेश्ानिक तर्ककी अवतारणा करते हुए कहंते हैँ कि यदि-भावी 
वंशघरोके भले-ब्रेपर ध्यान रखकर देखा जाय तो ,नारीकी भूल और भ्रान्तिसि ही 
क्षति होती है, पुरुषकी भूल-भ्रान्तिसे नहीं होती | छेक्रिन चिकित्सक लोग, यह बात 
अच्छी तरह जानते हैं कि न जाने कितनी कुल झ्लियोको अ-सतियोंके , पाप, 
कुत्सित व्याधियों तथा यन्त्रणाएँ, भोगनी पड़ती हैं ओर अनेक शिक्लुआंकों जन्म- 
रोगी होकर जन्म धारण करना पढ़ता है तथा जनम-भर अपने पिता पितामहके 
बुष्कमोंका प्रायश्रित्त करना पढ़ता है | पर शास्त्र इस सम्बन्धसे अस्पष्ट, छोका- 
चार निर्वाक्‌ और समाज मौन है। और इसका प्रधान कारण ग्रही है-कि 
शास््रोमे इस सम्बन्धर्म जो वाक्य आदि हैं, उन सबमें प्रायः थोथी ही आवाज 
है | पुरुषोकी इच्छा तथा अमिरुचि ही असल बात है और वही समाजकी 
वास्तविक सुनीति है । मनु, पराशर और हारीत आदिकी दोहाई देना-व्य््थ 
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ही है | पुरुष अपनी ख्रीकी ऑखोके सामने ही अन्याय तथा अधर्म करेगा 
और अपने सतीत्वकी अक्षुण्ण रखंनेंके लिए उसकी स्त्री एक बात तक मुँहसे 
न निकाल सकेगी,---क्योंकि शासत्रोका वाक्य ठहरा यहाँ तक कि पुरुषके 
बीभत्स तथा जघन्य रोग भी उसे जानते बूझते हुए अपने शरीर्म संक्रामित 
करने परेंगे | भला इससे बढ़कर नारीके लिए गौरव-हीनताकी और कौन-सी 
बात हो सकती है! 


तथापि अन्‍्यान्य देशोमें 7४००० या तछाककी प्रथा है | वहाँकी रमणियोंकि 
लिए, कुछ उपाय है | लेकिन हम लोगोका यह जो स्वय भगवानका- देश है, 
जिस देशके शासक समान और कहीं शास्त्र नहीं हैं, जहँॉकि धर्मके समान और 
कोई धर्म नहीं है, जहाँ जन्म न ले सकने पर मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो सकता, 
उस देशकी नारियोंके लिए. इतना भी रास्ता खुला नहीं रक्खा गया है | इस 
देशके पुरुष स्त्रियोको हाथ-पैर बॉधकर खूब मास्ते-पीटते हैं और वे बेचारी 
हिल-डुल भी नहीं सकती | शायद इसीलिए, पुरुष खूब उछल-कूद मचाकर बाहर 
कह सकते हैं कि भछा इस देशकी स्त्रियोके समान सहिष्णु जीव ससार्म और 
कहें है ! 

हम भी यह मानते हैं कि ऐसी सहिष्णु स््रियाँ और कहीं नहीं है। लेकिन 
जिस कारणसे नहीं हैं वह कारण क्‍या ऐसा है जिसके लिए. पुरुष अपनी 
बडाई कर सके ? जब किसी विदेशी समाचारपत्रसँ यह खबर निकलती है कि 
अमुकने अमुकके साथ स्वामी-सत्रीका सम्बन्ध विच्छेद करनेके लिए अदाल्तमे 
मुकदमा दायर किया है, तब इस देशके समाचारपत्रोंके सम्पादकोकें आनन्दका 
ठिकाना नहीं रह जाता | और वे यह चिछांते हुए सारा शहर सिरपर उठा लेते 
हैं कि ऑखे खोलकर देखो, यह है विदेशी सम्यता 


ऐसे छोगोंके मनका भाव यही रहता है कि यदि हम दूसरोंके दोषोका प्रचार 
कर सकेंगे, तो हमारे गुण आपसे आप सिर उठाकर सब लोगोंके सामने आ 
जायेंगे! विदेशी लोग भी यह बात समझते हैं. कि 4४००० या तलाक वाछनीय 
नहीं है, लेकिन मार खाकर वे लोग चुप नहीं रह सकते । वे भी मार-पीट करने 
लगते है । अब मारपीट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बिलकुल डाचाय मा 
जाय; इसलिए उसकी बात बाहरवाले भी सुनते हैं और इसीलिए शत्रु भी 
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खूब हँसनेका अवसर पाते हैं | लेकिन यदि यह पूछा जाय कि जिन कारणोमें 
दूसरे देशोंमे इस तरहके मुकदमे दायर होते हैं, क्या वे कारण हिन्दुओंके घरोमे 
नहीं होते, तो हमारा विश्वास है कि जो बहुत बढ़ा निलेज होगा, वह भी 
शायद यह न कह सकेगा कि वे कारण हमारे यहाँ नहीं होते । अब यदि यही 
बात हो तो फिर प्रसन्न होनेका कौन-सा कारण रह जाता है ! क्‍या मुकदसा ही 
असल चीज है और उसका कारण कोई चीज ही नहीं है ! 

उन देशोमें भी किसी समय तलाक नहीं था, लेकिन मध्य-युगकी अकथनीय 
हीनतामें पढ़नेके कारण ही किसी समय उन छोगोंकी चैतन्य हुआ था | इस 
सम्बन्धम॑ कहा गया हे “ (फकफ़्णाछ वरषकाणाश ग्रह्ठावापए 85 ॥28दत5 
ठाए०८७ ६6एत6वें 00 09० तठताउठवैक बाते उद्याय8.. 9७5घ०े ताइए/ठ27 
रए'2895९0 'ए/07्रभ 9९0९ ठालब[9७७ प 06 ९56९॥7 रण ॥760, गाते 
प86 एक्षाए0 ७8 एी 690  प्रट्टछ ६0 ठ07रढछार छगप:, 6 तं&878 [0 
छ०४७९ 7७॥ 9700९९८१८० ४94०० “ ( अर्थात्‌ , तलाकके सम्बन्ध चर्च या 
धर्मकी ओरसे जो ना समझीकी कढ़ाई होती थी, उसके कारण अव्यवस्था और 
लजाजनक बातौकी वृद्धि होती थी । पुरुषों और स्लियोका व्यभिचार बरात्रर 
बढ़ता जाता था । पुरुषोकी दृष्टिम स्रियोंका मूल्य बहुत कम रह गया था, जिससे 
घरके काम-धन्धोकी ओस्स तो स्रियोका ध्यान हव्ता जाता था और पुरुषोको 
प्रसन्न करनेकी इच्छा बराबर बढती जाती थी। ) शार्त्रीकी इस कट्टरतोन स्त्रियोको 
कितने अधिक दुःखोंमें डाल दिया था और उन्हें कहाँ तक नीचे गिरा दिया था, 
इसकी अनेक प्रकार्से बहुत अच्छी आलोचना आचार्य के० पियरसन 
(६ रि०४/5०7 ) ने अपने 407९9 ० ४० [7०ण०४॥ ८ स्वतन्त्र विचारका 
आचार-गास्त्र ) नामक अन्थम की है | हम स््री-सात्रसे यह अनुरोध करते हैं कि 
थे इसे एक वार अवश्य पढ़ें । 

लेकिन हमारी इन बातोसे पाठकोंकी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम 
37९०:०७ या तत्ञककी कोई अच्छी बात बतला रहे हैं। मार-पीट भी कोई 
अच्छी बात नहीं है ओर अवश्य ही कोई इस बातकी कामना नहीं करता कि 
समाजमे मार-पीठ बराबर होती ही रहें । लेकिन जब हम लोफगोंमें स्रीको त्याग 
कर देना प्रचलित है, तब वह त्याग स््री ओर पुरुष दोनोंके ही पश्षमे क्यो 
उचित नहीं है ? स्त्री क्यों न अपने पुरुषको त्याग कर सके ? ल्‍ 
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अवश्य ही पुरुष यह बात किसी तरह न मानेगा कि मेरे समान त्याग 
करनकी क्षमता मेरी सत्रीमे भी रह । परन्तु साथ ही वह इस बातका भी कोई 
सगत कारण नहीं बतला सकेगा कि क्यों न रह, और अन्यान्य देशोकी नारियोकी 
मोति उसे भी वह अधिकार क्यो न दिया जाय । वह तो केवल जल-भुनकर 
यही उत्तर देगा -- छीः, भला यह भी कोई बात है ! 


हों, यह कोई बात नहीं है, क्योकि अपराध करनेकी जो उसे अब्राघ 
स्वाधीनता है, उसमें कमी हो जायगी, और अपनी स्वाधीनतामे कमी 
वह नहीं चाहता। विशेपतः इस देशके पुरुष जो स्वय ही कायर और 
भौर होते हैं, जो अन्यान्य देशोके पुरुषाकी तुलनामें नारियोकी ही तरह निरुषाय 
होते हैं, जो नारियोंके सामने पुरुषके रूपसे अपना परिचय देनेकी यथार्थ 
क्षमतासे वचित है, वे कायरोकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक दुर्बछ और निरु- 
पायका ही उत्पीडन करके अपने क्तव्यके पालनका आनद प्राप्त करना चाहेगे, 
और उनके लिए यह कोई स्वभाव-विरुद्ध बात नहीं होगी । यह समझना कठिन 
नहीं है कि वे मर जाने पर भी स्वेच्छांस इस अधिकारमेसे एक पाई भी 
छोचना नहीं चाहेंगे । यह भी जानी हुईं बात है कि वे शास्त्रोंकी आड छेगे, 
विज्ञानकी दोहाई देंगे और सुनीतिका 'छझ्ा अमिनय करेंगे | परूठु अब 
नारियोंके भी समझने-बूझनेका समय आ गया है | जिस पुरुषने यह जानकर कि 
मुझसे मागमे रत्रीकी रक्षा नहीं हो सकेगी--““ पाथि नारी विवर्जिता ” बाला 
शास्त्र बनाया है, उसके शास्त्रका भी उतना ही मूल्य मानना उचित है और 
यहीं सबसे अच्छा न्याय है । 


हमे ऐसा माल्म होता है कि हमारी ये सब बातें पुरुषोंको अच्छी नहीं छग 

रही हैं ओर साथ ही उनकी यह इच्छा भी नहीं होती है कि वे इन बातोको 

अपने अन्तःपुर तक पहुचावे | परन्तु जिस देशमे अर्श्यत्य अत्याचार और 

अन्यायकी कोई सीमा ही न हो उस देशमे किसी न किसी दिन तो नारी इसका 

कारण जानना ही चांहेगी फिर चाहे पुरुष यह बात पसन्द करें और चाहे न॑ 

करे । फ्रान्सके 'नेपोलियनने एक दिन मैडेम कन्डोरसेट्से कहा था--“| ५० 

> छ00 #26 जठ्राब्षा) [0 ग्राढतती6 छाए एणीपठट5 (अर्थात्‌ मैं यह नही चाहता 
कि ह्लियों राजनीतिम हस्तक्षेय करे | ) इसपर मैडमने उत्तर दिया था, ' ४०७ 
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बा एशी।। ठढक्‍लाबे, 9प ॥) 8 00प्रप/ए. एीढा8 ॥६ 8 6 ए7५०॥7 ६0 ठप: 
ी पा धरल्बरते5 0 २ ०0१९0,708 प्रधाप'वों चैक पीलए बी०एैवें छा (0 प्राएश 
6 ॥28800, ७।9 “ ( अर्थात्‌ , सेनापति महोदय, आपका यह कहना तो बहुत 
ठीक है, परन्तु ।जिस देशमें स्त्रियोंके सिर कायनेकी प्रथा हो, उस देशमे यह 
बात स्वाभाविक है कि स्त्रियां भी यह जानना चांद कि हमोरे सिर क्‍यों काटे जा 
रहे हैं । ) 


आज-कलके पडित लोग भी यह बात अस्वीकृत नहीं करते कि मनुष्य जिस 
समय मनुष्य नहीं बना था, उससे पहले भी उसे कार्य और कारणके अविच्छिन्न 
सम्बन्धता आभास मिल गया था। वह जिस समय बिलकुल घोघा या शख 
था, उस समय भी वह अकस्मात्‌ मेघकी छाया सूर्यके प्रकाशकों मलिन होते 
हुए देखकर भयसे मुँह बन्द करके आत्म-रक्षाकी चेश करता था। उसे पता 
चल गया था कि यह छाया केवल छाया ही नहीं है, इसके साथ और भी 
कुछ आ रहा है | और उसे इसी बातका भय होता था कि जे आ रहा है, वह्‌ 
प्रबल है और निकय्वत्ती है और सम्भवतः वह हखारा अपकारें करेगा ।_ 
छायावाला कारण देखकर ही उसने कार्यका अनुमान कर लिया था और 
अपने शरीर-दुरैका द्वार बन्द कर लिया थां। जीवकी क्रमशः उन्नति होनेका 
यह कार्य जब ससारमें सत्यके रूपमे स्वीकृत हो गया, तबसे अब तक मनो- _ 
विज्ञानसम्पन्धी जितनी पुश्तके बनी हैं, उन सब्र इसी एक बातकी बार बार _ 
आलोचना हुई है कि मनुष्यकी बुद्धि और प्रज्गत्ति ठीक उसके शरीरकी ही 
तरह धीरे धीरे उन्नत हुई है। इसलिए यद्यपि सांघारण पश्ुुओकी अपेक्षा _ 
मनुष्य इन सब विषयोमे बहुत अधिक बढ गया है, तो भी किसी प्रकार यह 
बात अस्वीकृत करनेका कोई मार्ग नहीं है कि पश्ुओंके साथ उसका कुछ न 
कुछ सम्पर्क या पशु-भावकी ओर उसका कुछ न कुछ खिंचाव रह ही गया है । 
यह पार्थक्य परिमाण-गत है, प्रकृति-गगत नहीं है। यदि इस सत्यको अच्छी 
तरह समझ कर इस बातका पता लगाया जाय कि जिन्हें हम लोग पद्म कहंते 
हैं, उनमें नारीका ( मादाका ) मूल्य भी है या-नहीं, तो हमें पता चलता है कि 
हों, है। दो सिंह प्राणात्त करनेवाला युद्ध करते रहते हैं और सिंहिनी चुप- 
चाप देखा करती है। उनमेंसे जो विजयी होता है, उसीके साथ वह धीरे 
धीरे चली जाती है | वह एक बार उल्टकर भी यह नहीं देखती कि दूसरो 
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छिंह जीता है था-मर सथा इसके बाद सिंह और सिंहिनीका यह जोश कुछ 
दिनातक एक साथ रहता है ओर उसके उपरान्त जब सिंहिनीकों सन्तान 
होनेको होती है, तब वे दोनों अलग हो जाते हैं | सनन्‍्तानके छालन-पालन 
ओर रक्षा करनेका साश भार केवठ जननीपर ही आ पहता है। सिंह 
महांशय सन्‍्तानका कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेते, बल्कि सुमीता 
होनेपर वे उसका सहार करनेकी चेशमें लगे फिरते हैं | बन्दर और गोरिल्लामे 
मी प्रायः इसी तरहकी प्रथा देखनेमे आती है। इससे लछाम यह होता 
है कि ऐसी जातियों बराबर ध्वंसकी ओर ही अग्रसर होती रहती हैँ | यदि इस 
बीचम कुछ अनुकूल कारण न रहते और गहन वनों या अत्यन्त एकान्त पर्वत- 
कन्द्राओर्म सन्‍्तानको रक्षाका आश्रय न मिलता, तो गायद हम लोग इन पश्चु- 
ओके नाम भी न जान सकते | बहुत पहले ही इन सबका अन्त हो चुका होता । 

इस घटनापर थोडा ध्यानपूवंक विचार करते ही एक विलक्षण आत्मघाती 
व्यापार दिखाई देता है। ये पशु अपनी वश्-ब्द्धिकी नेसर्गिक तृष्णा और 
उत्तेजनाके वश होकर छड़ जाते ओर प्राण दे देते हैं, पर साथ ही इसकी 
अन्तिम सफलताकी ओर वे कभी एक बार उलटकर भी नहीं देखते हैं | इसके 
सिवा एक और बात यह भी है कि जो जन्तु प्राण देता है, वह अपनी असह्ा 
प्रदृत्तेिके यूप काइसे ही अपना गला काट लछेता है, नारीके लिए नारीके 
चरणोमे आत्म-विसर्जन नहीं करता | इसलिए यहाँ यदि कुछ मूल्य हो सकता है, 
तो वह केवल स्वय उसकी प्रश्नत्तिका ही हो सकता है, नारीका नहीं | इन दोनों 
बातोंकी ध्यान रखकर जब हम्‌ पश्ुओंका राज्य पार करके मनुष्यके राज्यमे 
पदार्पण करते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ भी अभी इस व्यापारका असद्भाव घटित 
नहीं हुआ है । और आज इस पागव ग्र्नत्तिकों हमारे समाजमे चाहे कितना ही 
बड़ा क्यो न कहा जाता हो और नर-नारीके स्वर्गीय प्रेमकी जन्म-भूमिकों चाहे 
कितना ही बड़ा स्वर्ग क्यो न बतलाया जाता हो, परन्तु वास्तवर्म वह सत्य नहीं 
है--है वह कोरी कल्पना ही | 

यहां हम दो दृष्टान्त देकर यही बतलाना चाहते हैं | लेकिन यह बतलानेसे पहले 
यह बात हम विशेष रूपसे बता देते हैं कि क्रमोन्नतिके फलसे नर और नारीके 
सहसतमुखी खेह तथा प्रेमका जो मधुर चित्र वाव्मीकिके दृदयमें, व्यासके हृदयमें और 
कालिदासके हृदयमे उद्धृत होकर सारे विश्वमें प्रतित्रिम्बित हुआ है, वह स्वर्गीय 
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चस्तुसे किसी अशर्म हीन नहीं है | यह कहकर उसकी मेटल “उसकी: लेक नहीं की जा 
सकृती कि उसका जन्म नीच कुल्में हुआ है | यदि काहिनूरकी यह ताना दिया 
जाय कि तुम पत्थरके कोयला हो या उपनिषदके ब्रह्मनानकी यह कहकर 
लजित किया जाय कि वह तो भूतोंके भयसे उत्पन्न हुआ है, तो उन्हे उनके 
यथार्थ मूल्यसे किसी प्रकार वचित नहीं किया जा सकता | ये सब बातें हम भी 
जानते हैं । ओर हम ये बातें जानते हैं, इसीलिए हमने इनके जन्मका उल्लेख 
किया है और इसीलिए हम लोगोंसे कहंते हैँ कि वे मनुष्योंके आदिम युगके 
डइतिहासकी ओर देखकर ही यह निश्चित करें कि धीरे धीरे यह मूल्य आज 
वास्तव कितना अधिक बढ गया है | यदि हम यह जानना चाहते हों कि 
चह पाशव द्ृत्ति किस प्रकार अद्भुत और अनिर्वेचनीय प्रेम तथा पातित्रत्यकि 
रूपमें रूपान्तरित हुई है, किस प्रकार नरकी प्रश्नत्तिके मान दडसे पहलेवाला ऑका 
हुआ नारीका मूल्य आगे चलकर भावुकाके हृदयमें देवताके अपरिमेय मूल्यके साथ 
एक आसनपर जा बैठा है और साथ ही यदि हम यह भी जानना चाहते हो 
कि वह उसका यथाय स्थान है या नहीं, तो फिर हमें साहसपूर्वक बिलकुल आर- 
म्मसे ही देखनेकी चेश करना उचित है। केवल बलवान्‌ लोग ही अपने शारीग्कि 
चलके भरोसे यह कह सकते हैं कि हम ओर्खे बन्द करके जो जीमे आवेगा, 
चह कहेंगे, जेसी हमारी खुशी होगी, वैसा शास्त्र बनावेंगे और अपनी इच्छाके 
अनुसार दाम देंगे । परन्तु सत्यकें बछपर और न्यायके बलपर ऐसा नहीं किया जा 
सकता । मूल्यका एक नैर्सगिक नियम होता है, और वह नियम भी विंश्वके 
अद्वितीय तथा एक मात्र नियमक्रे द्वारा ही निर्यान्त्रत हे | उसे कृत्रिम उपायोसे 
बढ़ाने-घटांनेका अन्तर्म कोई अच्छा फल नहीं होता । श्ेन राजाद्वारा कृत्रिम रूपसे 
कुलीन बनाये हुए. बगाली ब्राह्मणोंका दाम क्रमशः बढता ही नहीं चला गया, 
पेरूके इकाओंके जबर्दस्तीके आभिजात्य ( कुलीनता ) ने उन्हें ध्वंस होनेसे नहीं 
छोडा, यह एक ऐसा सत्य है, जिस यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई जाति अपने 
आल्प्य, अजञान अथवा ठम्मके कारण अस्वीकार करेंगी, तो उसके सम्बन्ध 
इस विषयमे कुछ भी सन्देह न समझना चाहिए. कि पह अपने कक्षसे गिरें हुए 


लपग्रहकी तरह अनिवार्य रूपसे ठिनपर दिन मृत्युके पथपर ही तेजीके साथ आगे 
बढ़ती रहेगी | 


ससारकी आदिम मानव जातिकी रीति-नीतिकी ओर देखनेंसे इस सत्यकी 
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बहुत ही स्पष्ट रूपसे उपलब््धि.हो सकती है। इससे पहले हमने मुख्यतः सम्य 
जातियोंकी ही आलोचना की है और अमीतक इसी बातका निरूपण करनेका 
प्रयास किया है कि उन्होंने नारीका मूल्य कहाँ स्थिर किया है । अब हम यह 
देखना चाहते हैं कि जो छोग अभीतक सुसभ्य नहीं हुए हैं, उन्होने नारीका 
क्या मूल्य दिया है ! | क 

मूल्य किस प्रकार दिया जाता है! अमेरिकाके असभ्य चिपिवायन छोगेंके 
सम्बन्धम हरबटे स्पन्सरने कहा है---" (७७ छ८क० /07 धा7ए शगाका [0 
शगणा गिलए जल्कठ बाध्बणलते *' ( अर्थात्‌, जिस ज््ीके प्रति पुरुषोंका अनुराग 
होता है, उसके लिए, वे आपसंभ कुश्ती लड़ते हैं | ) बहुत अच्छी बात है । और 
इन्हीं लोगेकि सम्बन्धमे हान॑ साहब सौ-वर्ष पहले अपनी उत्तर-महासमुद्र-भ्रमण- 
सस्बन्धी पुस्तकम एक जगहपर लिख राय हें कि याद ये लोग अपनी मात[ू--सणमी 
माता ( विमाता नहीं )--को भी सुन्दरी समझते हैं, तो अपने वुद्ध पिताके यहाँसे 
उसे जबरदस्ती निकाल छाते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। इन्हीं लोगोके 
सम्बन्धर्म हब सेन्सरने अपनी [265०७ ७४ए७ 900००[0०४५४ (>चर्णनात्मक समाज- 
शात्त्र ) नामक पुस्तकम जो तथ्य सग्रहीत किये हैं, उनमे एक स्थानपर लिखा है--- 
४ [] 6 (॥एए०एवएव॥ एपँ8७७ ताए0705868 6078089 0 प्रशागढट प्र0/6 
707 655 धारा] 8 8007 कैेपेिणाए बाते प्रगा०ए8 प6७ ज0मध्ा ०0० 
7००७,” ( अर्थात्‌, चिपिवायन जातियोमें जब कोई पति अपनी पत्नीको 
तलाक देना चाहता है, तब वह उसे खूब्र अच्छी तरह मार-पीटकर घरसे बाहर 
निकाल देता है | बस तलाकके लिए. उसे इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना 
पडता। ) आस्ट्रेल्याकें आदिम निवासियोके सम्वन्धभे कहा गया है-- 
#/ पाएफ एशगं) 398878 [079 9058९6580॥ 0 8 छ0एञभा ( अर्थात्‌ , किसी स्त्री 
पर अधिकार पानेके लिए वे लोग आपसमे भालेसे लड़ते हैं।) अमेरिकाकी 
डर्गरिव जातियोंके सम्बन्धभे कहा गया है--- #809६ ]ए७ ॥|8 8885 
( अर्थात्‌, वे छोग आपसमे बारहसिंगोंकी तरह लडते हैं| ) अमेरिकाकी मन्त्र 
जातियोंके , सम्बन्धभे कहा गया है, “६ ॥6 ॥ककए'कके ७॥श7०5 ; 
( अर्थात्‌, वे छोग आपसमे प्राकृतिक शन्रुओंकी मोति छते हैं। ) और 
डगरिबव जातियोके सम्बन्धर्म कहा गया हू; * छ३8 [76 9९8७3 ०0 9ए/व67 
( अर्थात्‌, वे छोग़ अपनी स्त्रियोंसि उसी तरह काम छेते हैं, जिस तरहका काम 
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भार ढोनेवाले पशुआँसे लिया जाता है। ) और मन्त्र जातिका एक एक आदमी 
अपने जीवनमें चालिस पचांस बार विवाह करता है। अतएव यह पता चलता" 
है कि इन्‌ असम्य छोगोंमें ख्लीको प्राप्त करनेके लिए. युद्ध और वन्य पश्चओंकी 
नैसर्गिक प्रदत्त, और उसे” त्याग करनेका प्रयोजन भी ठीक वैसा ही 
है । इनके यहा नारीका मूल्य एक कानी कौढ़ी भी नहीं है | स्त्रियों भी वैसी ही 
होती ई । ज्यों ही पति युद्धमे भाला छगनेके कारण घायल होकर जमीनपर 
गिरता है, त्यों ही उसकी पतित्रता ज्ली अपना सारा सामान अपने सिरपर रखकर 
चुपचाप विजेताका अनुसरण करती है । यहेँ। जगली पशुओंकी तरह नर-नारीकी 
कोई विशेष सम्पर्क भी नहीं है--किसीके निकट किसीका कुछ मूल्य भी नहीं है।- 

उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतुने जब अपनी माताको अर्परिचित ब्राह्मणके हाथों' 
बलपूर्वक अपहृत होते हुए, देखा था, तब अपने पितासे पूछा था कि यह ,मेरी 
मेंकी कहां लिये जा रहा है? यह भी समाजकी वही अवस्था है | इस 
अवस्था स्त्री मात्र पुरुषोकी सम्पात्ति होती है। पुरुष जब तक स््रीको बलपूर्वक 
अपने अधिकार रख सकता है, तब तक उसे रखता है और जब अच्छी नहीं 
लगती, तब उसका परित्याग कर देता है | मतलूब यह कि अब जहाँ जी चांहि, 
वहाँ जाओ ओर चरो-चुगो । 

इसके बादवाली अवस्था पलिनेशिया और न्यू कैलिडोनिया तथा फीजी द्वीपकी 
असभ्य जातियोंमें दिखाई देती है। स््रीको प्राप्त करनेके लिए ये लोग आपसमे 
लड़ाई करते हैं, और जो स्त्री उन्हें पसन्द होती है, उसके लिए, अपने प्राणतक 
सकट्मे डालकर उसे अपने घर ले आति हैं। छेकिन जब उनकी पसनन्‍्दका 
खातमा हो जाता है अर्थात्‌ जब वे लोग अपनी स्रीकी ओरस विमुख हो जांते 
हैं, तब वे उसे घरसे निकाल बाहर नहीं करते | बढ्कि एडमिरलू फिंजराय, 
हम्बोल्ट और विल्केस आदि अनेक लोगोका यह कहना हे कि वे उसे मारकर 
खा जाते हैं | इसे भी, हम कोई बहुत खरात्र व्यवस्था नहीं कह सकते |" 

इसके बादकी अवस्था उस समय आती है, जिस समय स्त्रियोंकी गणना 
सम्पत्तिंम होने लगती है | हर्रथ स्पेन्सरने अपनी शिंए7णए०४ ० 5०0००े०४५४ 
( समाजशास््रके सिद्धान्त ) नामक पुस्तंकमें लिखा है 8 (0|9ए०७०४- 
धागा जाल 5शते ६0 गिल  जातफाला छरठा8 प्राबतं8 (00 िंणा+ 
(9706 ० पीला] ठथा ठशा7ए 60 प्रोँ 85 प्रापणी घ5 ५६प्० पाछा ठक्या 0 7! 
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( अथोौत्‌ , एक चिपिवायन सरदारने एक वार हार्नसे कहा था कि लिये 
परिश्रम करनेके लिए ही बनाई गई हैं | एक स्त्री उतना ही बोझ दो या 
घसीट सकती है, जितना दो पुरुष ढो याघसीट सकते हैं |) इस अम्य्मे बैरो 
साहबकों पाला ० 5०0॥००॥ 73०४ नामक पुस्तकसे एक स्थानपर उद्धत 
किया गया है, “४० छणगयव्वा 78 व6० प्रपशातवे'5 055, 0" 85 ३ मिए 00९८ 
590 (0 778--थ8 ग्रव5 9687 500९7 #6 ॥-४ए९८१, ४0व प्राप5६ ध९००(००८ 
[४०००७ ” ( अथीत्‌ , एक काफिरने एक बार मुझसे कहा कि स्त्री अपने 
पतिकी बैल है, और उसने दलील दी कि वह खरीदी जाती है, इस 
लिए उसका काम परिश्रम करना है | ) सूटर साहबने लिखा है---" 8 ₹०॥॥7 
जरग0 पाी5 ग्रा5 शाह ढवा वेलगाते गाणरइलें फ इाजशाए, "] ]॥80९ 
ए०पशटीा॥ ग्रद्ध। ण्राठ० ०० भौ..( अथात्‌ , जो काफिर अपने ज्लीकों मार 
डालता है, वह यह कहकर अपना बचाव कर सकता है कि मैंने तो उसको 
सदाके लिए, ही खरीद लिया था | ) 

इससे कुछ सामान्य उन्नति देखनेमें आती है असम्य मपुची जातिमे। 
उसके सम्बन्धभे कहा गया है---" ७. शएछपए्णा जातवे०्छ, 99 (6 
चेढकी। एणी #67 क्पनेधाते, 92९00769. 0" 0एछ7 ग्रशाह/255, छा०९५५ 
पर पाबए व2ए8 6 शा०णा प७ 5075 >ए शा०्धाढण धरा, पा 
तगगस्‍ाएलीा 2838 ड]6  9260ण765 शीश. ठ0णएग्राणा 0070परण०, >थाए 
7282/त60 85 8 ००2 7प्रए 9० 0०ाप्टा7४8 ६० ध।७ ॥073 0 ।९ 2४१९५ 
( अथौत्‌ , जब्र किसी मपुची स्त्रीका पति मर जाता है, तब यदि उस पतिकी 
दझुसरी स्जीके गर्भसे उत्पन्न जवान लडके न हो, तो वह स्री आप अपनी मालिक 
हो जाती है | परन्तु यदि दूसरी सत्रीके गर्मते उत्पन्न जवान लड़के हो, तो उस 
अवस्थाम उन सब छडकोकी समान रूपसे रखनी बन जाती है, मार्नों वह भी 
जमीन-जायदादकी ही तरह कोई सम्पात्ते होती है, जिसपर सब उत्तराधिकारियोंका 
समान अधिकार होता है | ) संसारके अधिकाश स्थानोमें सत्रीजातिकी यशी 
अवस्था है | 

इसाइयोकी प्राचीन घम पुस्तक ( 00० 468४शाथा: ) में लेवीफे 
चिनाओंका अपनी विधवा पुत्र-बधूको दूसरोके हाथ बेच ठेनेका उछेख है और 
हमारे यहोंके शात्रोमे लिखा है कि यदि कन्याका पिता अपनी कन्याकरा पाया 
हुआ मूल्य लौटा देनेंमें समर्थ न हो, तो हिन्दकी विधवा पयुत्र-बधूपर श्घ॒र- 
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कुलका प्ररा पूरा अधिकार होता है। इस प्रकारके सभी विधान सम्पीत्ति- 
वाचक हैं | वेरा पाज ( ४७०४ 82 ) के आदिम निवासियोकि सम्बन्ध इन्हींने 
लिखा है, "7४० 97०प्ा७/ 06 तै€ट९४5९९ ४६ 0706७ +00०६ ॥67 ( ह6 
ाते0७ ) 5 5 जरहि ०ए&) मै ॥6 एव प्रश्ण€्त, धाते ए ]6 ताते 70, 
धा0पीढा' हर्ब्रााठ0 गब्त & प्रष्ठा): ६0 6, (्‌ अथीत्‌ » मृत व्यक्तिका भाई 
उस विधवाको तुरन्त ही अपनी पत्नी बना लेता था, फिर चाहे स्वय वह विवाहित ही 
क्यें। न ही, और यदि वह उसे पत्नी रूपमें अहण नहीं करता था, तो किसी दूसरे 
रितिदारको यह अधिकार होता था कि उसे अपनी पत्नी बना ले। ) मतलब 
यही था कि सम्पत्ति किसी तरह हाथंस जाने न पावे | संसारकी सेमेंसे नव्वे 
जातियोके सम्बन्धर्म इस कथनके एक एक अक्षरका प्रयोग किया जा सकता है। 

हम 9079 ० ए/०77०7 ३ 57४४० नामक पुस्तकसे कुछ वाक्य उद्धृत 
करके यहाँ यह दिखलाना चाहते हैं के अमेरिकाके बोस्टन सरीखे स्थानमे भी 
सन्‌ १८५० ई० तक नारीका क्‍या स्थान था । उक्त ग्रन्थम यह कहा गया है 
कि विवाह होनेसे पूर्व ही नारी अपनी सारी सम्पत्ति अपने भावी पतिके नाम 
लिख दिया करती थी और साथ ही इतना होनेपर भी---“$8॥6 ७७8 00०६ & 
एड2/६09.. / [पृ०४ 78 60एप्राइटत॑ 83 8 ठातट8००,- " ए/३३ ॥० >ैलड- 
पीशा 3 तैणा6छाठ 3९०ए४7 _  3ए 06 जिश्लाओ (00गाग्रणा (8०७ ८० 
फ््ष्क्रैगाते छा 40 00 बाते प्रब॥#ढ  जिछ ठ0णेंते छणाओं प्र छाती 
2 500०, .. [6 (छ्राशणा [8७ रण 6 ६६४० ०+ ७३५०३८ं7प588 7टोत 
ग्राम) धात॑ छाि +0 ए€८ ०76 98509, 0ए॑ धैक्क 9९७50 ४४४३ (०९ 
पिपगावे, 806 #86 ० ए७7507र्व जह्॒॥3, श्ाते ठ0पोंचे ॥0एवी९४ ठगी प6० 
50पा कैद 0७70. ( अर्थात्‌, वह कोई व्यक्ति नहीं होती थी।” “वह 
नागरिक नहीं मानी जाती थी ।  “ घरमें काम करनेवाले नौकरसे वह कुछ ही 
बढ़कर होती थी। ” “ अँगरेजी सार्वजनिक नियम या कानूनके अनुसार उसका 
पति ही उसका स्वामी और प्रभु होता था। ” “ बह उसे छडीसे पीट सकता 
था | ” “ मैसेचुएट्स नामक राज्यके सार्वजनिक नियम या कानूनके अनुसार 
पति और पत्नी दोनो एक व्यक्ति माने जाते थे, परन्तु वह व्यक्ति पति होता 
था। ४ ज्रीको कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं प्रात होता था और वह अपनी 
आत्माकों भी कठिनतासे अपनी कह सकती थी। ”) साथ ही वंर्तमान 
अमेरिकाकी नारी-जातिकी आश्चर्यजनक स्वाधीनताकी कितनी कितनी बातें नहीं 
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सुनी जाती हैं. पर तब तो हमारे देशकी तरह उंस देशम- भी -छट्ठबाजी हुआ 
नकरती थी और नालिश करनेपर भी उसका कोई प्रतिकार नहीं होता था | 
यहाँ मनमे एक प्रश्न उत्पन्न होता है | वह प्रश्न यह है कि संसारमें मानव 
जातिकी किस अवस्थाम नारी जातिपर पहले पहल अत्याचार होना आरम्भ 
हुआ था £ जिस समय मनुष्य पशुओंके समान था, उस समय, या जब वह बहुत 
कुछ मनुष्य बन चुका था, उसके बाद यह अत्याचार आरम्म हुआ था १ इस 
सम्बन्धमे कोई समाज-तत्त्तवविद्‌ निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह सकता । यह बात 
भी ऐसी नहीं है कि इसके सम्बन्ध कुछ कहा जा सके | और इसका कारण यही 
है कि प्रत्येक जातिसे, फिर चाहे वह परम सुसमभ्य हो और चाहे असभ्य हो, 
नर और नारीका सम्बन्ध इतना अधिक जायिल और इतना अधिक 
रहस्यमय रहा है कि बाहरके लोग बाहर्से देखकर निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह 
सकते । लेट्ूरने जिस समय सबसे पहले इस बातका प्रचार किया था कि ससारके 
सभी असभ्य छोग नारी जातिको इतनी अधिक यमन्त्रणा पहुँचांते हैं, जिससे बढ़कर 
और कठोर यन्त्रणा हो ही नहीं सकती, उस समय उन्होंने यह बात अपनी बुद्धि- 
पर निर्भर करके ही कही थी, और उसी समय बहुत-से छोगोने उनकी इस बात- 
पंर विश्वास कर लिया था | परन्तु अब अनेक पांडित धोरे धीरे इस सम्बन्धमें 
आस्था-शून्य होते जा रहे हैं---इस बात परस उनका विश्वास हटठता जा रहा है। 
वस्तुतः नर ओर नारीका सम्बन्ध किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि 
लसके विषय इस कथनकी सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास किया जा सके-- 
" >>#९0०९ बाते पाग्ञाएइक्कल्ते .97858छ00, ठग ई870% 8्पँ-००४९व०ं (0 
'प्राग्रबशा््रं)|७ कएशए गाते श००70०6७ 9४ प्8 घनवए४४० ...( अथांत्‌ ५ 
जंगली लोग अपनी खस्तियोपर चरम सीमाका और अत्यधिक अत्याचार 
करते हैं और निरन्‍तर उनके साथ कब्पनातीत निर्दयताका तथा हिंसापूर्ण 
व्यवहार करते रहते हैं। ) यदि ऐसी बात होती तो ससारसे मानव 
जातिका ही लछोप हो गया होता । समस्त आलोचनार्मे यदि इस सत्यका ध्यान न 
रखा जाय तो भूछ होगी । पर साथ ही इस बातें कोई सन्देह नहीं है कि उन 
लोगोंका कहना भी रुपयेसे बारह आने ठीक,है | हे 
हेड्डन (४4१००) साइबने अपने [768व॑- 7०४ नामक ग्रन्थमें जो बहुत 
जोर देकर यह कहा है कि, * 39 700 ग्रा्क्ा७ पएश ०वंपे ०० गो प580 
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( अर्थात्‌ ,' उनकी ख््रियाँ न तो किसी प्रकार पद-दल्ति ही होती हैं और न 
उनका कोई दुरुपयोग ही होता है ।) सो उनकी यह बात भी नितान्त अश्रद्वेय 
है | यद्यपि कुछ असभ्य जातियोंमें ऐसे दशन्त मिलते हैं, जे। उनकी इस बातके 
अनुकूल हैं। उदाहरणाथ्थ भारतवर्षकी खासिया जातिकी स्त्रियां जब नाराज होती 
हैं, तब अपने स्वामीकों घरसे निकाल देती हैं | निकारायुआ और टठाहिटीकी 
स्त्रियाँ भी अपने स्वामीकों घरसे निकालकर दूसेरेंस विवाह कर लेती हैं। जब 
आपाच जातिके लोग लड़ाईमें हास्कर लोटते हैं, तब उनमें स्त्रियोँ अपने पतिकी 
पर्स नहीं घुसने देती | डायेक युवक और ओमेजनके व्यापे लोग यदि युद्धमे 
वीरता नहीं दिखला सकते, तो अपना विवाह नहीं कर सकते | नर-मांसाहारी 
कारिब जातिके लोग पुरुषोंको तो मारकर खा सकते हैं, परन्तु ज्तनियोका मास वे 
लोग नहीं खाते | यदि अरब देशके शेख स्लियोंके सामने खडे होकर तेज 
चाबुकोंका आधात हँसते हुए. नहीं सह सकते, तो वें युवतियोंके हृदयपर 
अधिकार नहीं कर सकते | इसके सिवा और मी कई जातियेंमे, उदाहरणार्थ 
समात्रा ट्वीपके बाग प्रदेशमे, आफ्रिकाके झुबर्ण 'उपकूलके हृ्शियोमे, 
अभेरिकाऊे पेरू देशकी असमभ्य जातियोमे और दूसरी कई आदिम जातियोंमें, 
और हम समझते देँ कि कदाचित्‌ हमारे देशके ठोडा छोमगोंमें भी, सम्पत्तिका 
उत्तराधिकार स्मणीकी ओरस्से ही होता है, पुरुषकी ओसरसे नहीं होता । 

इन सब उदाहरणोंके होते हुए भी यह बात हजारों प्रकारके उदाहरण देकर 
अमाणित की जा सकती है कि स्त्रियोंका सदासे ही पीडन होता चला आ 
रहा है। हम इससे पहले कई प्रकारसे कह चुके हैं कि स्रियोंकी गणना 
सम्पत्तिके ही अन्तगत होती थी और इसी लिए सम्पत्तिका उत्तराधिकार 
भी नारीकी ओरसे ही आया था| एक एक ज्लरीका चार चार ओर पॉच पंच 
बार भी बेटवारा हो जाया कर्ता था और इसी लिए यह निश्चय करनेका 
कोई उपाय नहीं रह जाता था कि उसके गर्भसे उत्पन्न सन्‍्तान किस बशकी है। 
यही कारण था कि किसी पुरुषके मर जानेपर स्वय उसकी र्लीकी सन्तानकों 
उसकी सम्पत्ति नहीं मिलती थी, बंलिक उसकी बहनकी सनन्‍्तानकों मिलती थी। 
यह बात नहीं है कि उस बहनका' भी बँट्वारा न होता हो, - लेकिन उसका 
हजार बँय्वारा हो जानिपर भी यह बांत ये लोग निस्सन्देह रूपसे जानते थे कि 
वह कमसे कस हमारे ही वशकी है और उसके राभसे जो सनन्‍्तान होगी, वह- भी 
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बहुत कुछ हमारे ही वंशकी होगी | इसी लिए सम्पत्ति भानजेकों मिलती थी, 
पुत्रकी नहीं मिलती थी। सर्म्पत्ति चाहे जिस मिंछ, परन्तु उत्तराधिकार निश्चित 
करते थे पुरुष ही; नारियोंका उसमें कुछ भी हाथ नहीं होता था। मनुप्यको 
बुद्धिक तास्तम्यक्रे हिसावसे बकरीका गला चहि दाहिनी ओर्से रेतकर काठ जाय 
ओर चांद बाई ओरसे रेतकर काठा जाय, उससे बकरीकी भलाई-बुराई निर्दिष्ट 
नहीं होती | हम समझते है कि शायद इसी लिए ठाइलर साहब सुवर्ण उपकूलके 
हव्शियोंके सम्बन्धर्म कह गये हू कि ऊपरसे देखनेमें उनकी स्लियोकी अवस्था 
(0॥टकै|9 5०ए०१० या. नियमेक्रे विचार्स भले ही श्रठ्ठतर जान पढ़ती 
हा, परन्तु बहू ए/गणाल्गौ।ए एटाए ॥्रिए07 अर्थात्‌ कार्य रुपमे बहुत ही 
निम्न कोटिकी थी और हम तो ऐसा जान पढ़ता है कि यह बात प्रायः सभी 
जातियोके सम्बन्धर्म ठीक बेठती है । 

क्रलि ( 0४7०७ ) साहबने अभी हालमें अपने ३७० २०५७ नामक 
ग्रन्थमे ह्लियोंकी उन्नत अवस्थाक्ा उल्लेख करते हुए पापुअन लोगाका उदहरण 
दिया है, और तर्क उपस्यित किया दै कि यद्रपि इस बोरेमे ये लोग बहुत 
बदनाम दे कि ये स््रियोको बहुत कष्ट देते है, परूतु फिर भी इन छोगोंमें यह 
प्रथा अवश्य है कि नारी ही अपना स्वामी मनेनीत करती हे और विवाहका 
प्रस्ताव भी वही कर सकती है--पुरुष किसी स््रीसे विवाहका प्रस्ताव नहीं कर 
सकते. और इसी प्रथाने उनकी अवस्था बहुत उन्नत कर रक्खी है। यत्रपि यह 
प्रथा ऊपरसे देखने सुनने कुछ थुरी नहीं जान पडती, परन्तु फिर भी इसके 
बिपक्षमे बहुत कुछ कद्दा जा सकता है । पहली बात तो यही है कि इस बातका 
कोई संगत हेतु नहीं हो सकता कि ये स्वयं ही अपना पति मनोनीत करती हैं 
और इसलिए पुरुषोंके द्वारा वे पीड़ित नहीं होतीं। जिन लोगोमि दामपत्व प्रेमकी 
कोई धारणा ही नहीं है और जे बात बातमें ज्लीकी हत्या कर डालते हैं, उन 
छेगेमि यदि ख्ियोंके हाथम यह थोडी-सी क्षमता हो भी, तो हमारी समझमे नहीं 
आता कि इस क्षमतास उनका कोई विशेष कार्य निकलता होगा | 

रेवरेंड सूटर साहब कहते हैँ क्रि आफ्रिकाके कांगे और उगाडा प्रंदेहमें 
नारियोका बहुत कुछ मान और मर्यादा है । वास्‍्षवम उन देश 
र्मणियों रानी तक हो जाती हैं । और कप्तान स्पेक (्एाका। 500/2 अपने 
[)300ए०:४ एप 50५०९ ० १९ ० ( नील नदीके 7 
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अन्त्रेषण ) नामक अन्थर्म लिखते हैँ कि कागो और उगाडा देशोके वाहुमा 
जातिके बढ़े आदमी बात बातमें प्रायः बिना किसी अपराधके ही सझ्रीकी 
हत्या कर डालते हैं, और इस प्रकार्की घटनाओके चित्र तक वे स्वयं अपने 
हाथेसि अकित करके उक्त ग्रन्थोम छोड गये हैं। ग्रन्थ उन्होंने यह मी 
लिखा है कि जिस समय स्रियोंके हार्थोमि रस्सी वॉधकर उन्हें वध्य भूमिकी ओर 
घर्सीय्ते हुए ले जाते हैं, उस समय ज्यों खूब जोर जोरस रोती हुई चलती 
हूँ | उनका वह रोना-धेना सुनकर बढ़े बड़े पिशार्चोके मनमें भी दया उत्पन्न हो 
आती है परन्तु उन देशोके पुरुष उनके रोने-घोनेकी ओर कोई ध्यान ही नहीं 
देत । जब ग्रन्यकारके तम्बूके पासवाले रास्तेसे प्राय. ख्लियोके रोने ओर इस प्रकार 
चिल्लानेके शब्द सुनाई पढने थे, ““हे मियागी ! हे वाक्का ! ” ( अर्थात्‌ हे मेरे 
स्वामी | है मेरे राजा | ) तब उनके “स्वामी ' और “राजा ” आयद मर्जेर्स 
मुस्कराते थे । उस देशके राजा किनिराकी मृत्युके तुरन्त बादकी जिन घटनारओंका 
कप्तान स्पेकने आँखो-देखा वर्णन किया है, उसे पढनेसे ऐसा जान पडता है क्रि 
बच्चोकी दृष्टिम मिद्टीके खिलोनोंका जो मूल्य होता है, कदाचित्‌ वहँके पुरुर्षेक्ी 
इथ्मि ल्वियोंका उतना मूल्य भी नहीं होता | एक स्थानपर लिखा है कि छोटे 
शाजाने मृत विताकी सभी कन्यार्ओकि साथ विवाह कर लिया और इसके खाद ही 
दिन बाद उनमेसे ततीनकी ठीक तरहसे डागिग या अभिवादन न करनेके 
अपराधर्म जीत-जी जला दिया ! 


बहुतसे पर्यटक प्रृध्वीके आदिम निवासियोकिे सम्बन्धमे लिख गये हैं कि 
अधिकाण असम्य जातियाँ यह बात ब्रिककुल नहीं जानती कि स्वामी और दी 
प्रेम नामकी थी कोई चीज होती है। मन्‍्टेरोने कहा है---“ ७ ऐिल्छच 
[099 70 ॥0ए8 . क्षीढटाण्ा 07 ९शयुणए5७, पी2ए 80०९ ४० एएठ6०९ँं5 67 
€:ए०72550रा5 ग ९7४ 8080%0९ गरवाटआभाएड2 ०? बरल्लातत 07 69७ 
( अर्थात्‌ , हृब्णी छोग प्रेम, अनुराग या रग्याका नाम मी नहीं जानते 
और उनकी भापाम अनुराग या प्रेमका सूचक कोई शब्द ही नहीं है । ) सर 
जान लगकने इसी दशंके हटेनटट लोगेंकि सम्बन्ध कह्य है, ८ 5० 
ढगैते शाते ॥रतीलिला। 0 गार भाणीर' पद एप ७०जोंतपे दायर: प्रटतर 
४४8 ॥0 धएण पड़ १७ 0ए८ 9०छलटा पीधा ” (अथीत्‌, वे 


लेग एक दूसरेस इतने अधिक उदासीन और निर्मम रहते हैं क्रि उन्हें 
डे 
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देखकर आप यही समझेगे कि उनमें प्रेम सरीखी कोई वात ही नहीं 
है। ) काफिरोंके सम्बन्ध. कहा गया है “० ईल्छीएरह्ठ ० ]0ए७ ॥7 
ए्र्शाणा०8० . ( अथांत्‌ , विवाहमें प्रेमकी कोई भावना ही नहीं होती।) 
और जारिब लोगेंके सम्बन्धमे कहा गया है, “ 8॥6०६४०३ 96६छ९९॥ प्रत्वा 
बाते शाह 07:०0 धाल वृषथ्छा07 ” ( अर्थात्‌, उनमे पति और पत्नीमे 
अनुरागका तो कहीं कोइ जिक्र ही नहीं होता | ) और फिर यह बात भी नहीं 
है कि इन लोगोमें नारीके पति-प्रेम या स्वामी सेवाकी वात न सुनाई देती 
हो | हो सकता है कि पुरुषोंकी जबरठस्तीके कारण ही अत्वन्त निप्ठुर डाहेमान, 
माल्गासी, फीजियन, छीपा और वेचूआना आदि सभी जातियोके घरोंमें पति- 
जता स्त्रियों पाई जाती हों | हम यह बात पहले ही बतला चुके हैं कि डाहामी 
और फीजी द्वीपमें स्वामीकी मत्युके उपरान्त विधवाएँ आत्महत्या कर लेती 
हैं | अमेरिकाकी मंडान जातिकी विधवाएँ अपने मृत स्वामीका कपाल संग्रह 
करके और उसकी माला बनाकर गलेमे पहनती हैं, उस मुंडको अपने साथ 
ब्िछोनेपर रखकर रातकों सोती हैँ, उसे स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, 
जाडेके दिनो उसे ओढ़नेके नीचे दबाकर रखती हैं और यहाँ तक कि गीत 
गाकर उसे सुलछाती भी हैं ! और पुरुष लोग अपने जीवन-कालमे उनके साथ 
क्या क्‍या करतूते नहीं कर जाते ! लेकिन हम यह भी नहीं कहते क्रि सब जगह 
पुरुष लोग वरावर अत्याचार ही करते रहते हैँ और उसके बदलेमे र्त्रियाँ केवल 
ग्रेम और सेवा ही करती रहती हैं | यदिं हम ऐसा कहें तो मानो हम मानव- 
स्वभावके ब्रिल्कुल विरुद्ध बात कहेंगे | लेकिन हा, यदि कहीं कठोर अत्याचार 
और अविचारके बदलेगे मी स्नेह ओर प्रेम हो सकता है, तो वह स्रियोमे ही हो 
सकता है | और यदि इसके दृश्टन्त हूँढे जायें तो वे निर्मम तथा असभ्य मानव- 
समाजमें भी दु्ूभ नहीं होंगे; और इसी लिए हमने यहाँ ठो एक दृशन्त दे 
दिये है । 

हमने अनेक प्रकार्से यह वतलानेकी चेश की है कि नारीका यह मृल्य 
युरुष कभी स्वीकार नहीं करना चाहता और नहीं करता | अवश्य ही इसके 
अतिकूल भी कुछ कहा जा सकतां हैं, लेकिन इतना होनेपर भी यह बात 
बिल्कुल ठीक दे कि यदि हम उन सब वातोकी अंगीकार कर ले तो भी इस 
अबन्धका मूल उद्देग्य तिल मात्र भी विचलित न होगा। 


नारीका मूल्य ण्१्‌ 


जे हो, अब तक हम जो कुछ कह आये हैं, वह यही है कि प्रायः किसी देशमें 
भी पुरुषने नारीका यथार्थ मूल्य नहीं दिया है और वह सदा- नारीकी अनेक 
प्रकास्के कष्ट ही पहुँचाता आया है। वह नारीपर अत्याचार करता आया है, 
इसे अस्वीकृत करनेका तो कोई मार्ग नहीं है। लेकिन तक॑ इस बातपर अवध्य 
हो सकता है कि वह नारीको न्यायोचित मूल्यसे सदा वचित ही करता आ रहा 
है | कारण जब तक पहले नारीका वास्तविक मूल्य निश्चित न किया जाय, तत्र 
तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना यथाये मूल्य पाया है या नहीं । 
पुरुष यह बात भी कह सकता है कि जिस देझमें नारी जो मूल्य पाती आई है, 
हो सकता है कि उस देठमे वही उसका प्राप्य मूल्य हो | इसलिए, इस बातकी 
आलोचना कर लेना आवश्यक है। 

यह आलोचना करते समय सबसे पहले नर ओर नारीके सम्बन्धका 
ही विचार करना पड़ता है। नर और नारीमें मुख्यतः चार सम्बन्ध होते हैं । 
ये चारो सम्बन्ध है-पत्नी, बहन, कन्या और मातांके, ओर अब हम क्रमशः इन्हीं 
सम्बन्धोंकी आलोचना करते हैं | जान एफ० मलेनन ( |०४ है श [,७ण०४0) 
ने अनेक देशोके उदाहरण देकर अपने रिक्षाघापए०७ ४४०४०४४० ( आरम्मिक 
कालके विवाह ) नामक ग्रन्थमें यह बतछाया है कि आदिम कालके लोग किस 
प्रकार पत्नी प्रात्त करते थे | जिस समय मनुष्य पशुओके समान था, उस समय 
वह किस प्रकार पत्नी प्राप्त करता था, इसका कई बार हम भी इस प्रबन्धके 
आसम्ममें सकेत कर चुके हैं | जो सबर होता था, वह दुर्बल्से स्त्री 
छीन लेता था, और जब उसका शौक पूरा हो जाता था, तब उसे त्याग 
देता था । अपने शौकके आगे और अपने स्त्री-लाभके प्रयोजनके आंगे वह किसी 
बरातका विचार नहीं करता था ओर कोई भी सम्बन्ध उसके लिए, बाधक 
नहीं हो सकता था। मेनन (५ ॥,छाण्शा ) ने एक स्थानपर कहा है--- 
+ छा 7रप७ ठणप्टाएशए [8ए९७ 96९3 (7९९ 0 धार 9#शफप्वीट९  8९४था॥१४ 
गाधाण॥९8 9०ए९०7 एट4४०79 “'. ( अर्थात्‌ , अवस्य ही आदिम कालमें 
विवाहके समय किसी तरहके रिब्ते-नातेका कोई ध्यान न रखता रहा होगा। ) और 
उसकी यह बात बहुत ह्ठी ठीक है | उन दिनो रिक्राशापरए8 शाउद्रातत (्‌ मोलिक 
नैसागंक बुद्धि या सहज-जान ) नामकी मानों कोई चीज ही नहीं।थी । | - ; 

यह बात नहीं है कि केवल असम्य आदिस मनुष्य ही विवाहके लिए, माता बहन 
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लडकी आदिका कुछ विचार नहीं करते थे, उनमें तो इस तरहके अनेक 
उदाहरण पाये ही जांते हैं, परन्तु अर्द्ध-सभ्य और सुसम्य लोगोमे भी इसके अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। निर्वाह या वशानुक्रमके सम्बन्धमे जिन लोगोंने कुछ 
आलोचना की है, वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अत्यन्त सभ्य समाजमे 
भी जो बीच बीचमें अनेक बीभत्स और गुप्त कलककी बाते सुनी जाती हैं, वे 
सब्र वही आदिम मनुष्यके खेल हैं । 

हम पहले ही यह बात कह चुके हैं कि असभ्य छिपिवेन लोग अपनी माताके 
साथ विवाह कर लेते हैं। अ््ध सम्य आफ्रिकांके गेबून ( 0४0००० ) प्रदेशकी 
रानीके सम्बन्धकी अभी थोडे ही दिनोकी बात है कि जब उसके स्वासीकी मृत्यु 
हो गई और उसके हाथसे राज्य निकछ जानेकी आशका होने लगी, तब उसने 
अपने बड़े लडकेके साथ विवाह करके सिंहासनपर अपना दावा कायम रक्‍्खा । 
सुसभ्य प्राचीन मिलके फराओं (राजा ) अपनी सगी बहनके साथ विवाह किया 
करते थे । सम्य पेरू प्रदेशंके रोक्‍्का इंकांके वशधर छठे अथवा सातवें इकाने 
अपना आमभिनात्य बनाये रखनेके लिए अपने दूसरे पुत्रकें साथ अपनी सबसे 
छोटी लडकीका विवाह करके उन्हें सिंहासनपर बैठाया था। वशिष्ठ ऋषिने भी 
अपनी बहन अरुन्धतीके साथ विवाह किया था । लका द्वीपके असम्य भेद्दा 
छोग अपनी छोटी बहनके साथ विवाह करना सबंस अधिक गौरवकी बात 
समझते हैं | उस अवस्थामे वे अपने समाजमे कुलीन समझे जाते हैं और उनका 
सम्मान बढता है | अपनी सौतेली बहन और विधवा भौजाईके साथ विवाह तो 
प्रायः सभी देशोमें प्रचलित है । और इनमेंसे कोई भी, एक असम्य भेद्दा 
छोगीकी छोड़कर, केवल एक स्त्री पाकर सन्तुष्ट नहीं होता, सभी लोग बहु- 
विवाह करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्य अपने घरकी भी दूसरोंकों नहीं देता और दूसरीकी 
भी छीन लाता है । 

अब यह यदि यह समझा जाय कि ऊपर जो बातें कह्दी गई हैं, वें सब केवल 
उक्त सब जातियों और देदोंके सम्बन्धर्मे ही ठीक हैं, अन्यान्य देशोके सम्बन्धम 
क नहीं है, तो यह भूल है | सभी देशों और सभी जातियोंके सम्बन्धमें 
थे सब बाते ठीक उतरती हैं | अन्तर यही है कि कहीं तो ये प्रथाएँ लुप्त हो 
गई हैं और कहीं अभी तक प्रचलित हैं । हमारे देशर्मभ आजकल बढ़ा भाई 
अपने छोड भाईकी स्लरीकी छाया तक स्पर्श नहीं कर सकता, पस्द 


नारीका सूल्य रे 


इसी देशम पॉचों पाडव-भाइयोने एक द्रोपदीके साथ विवाह किया था। 
और ठीक याद तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा याद आता है कि सातों 
दीघ॑तमा ऋषियोने भी, जो आपसमे भाई भाई ही थे, एक ही स्त्री लेकर अपनी 
ऋषि-यात्राका निर्वाह किया था और इसीके महांभारतके आदि पर्वमें सनातन 
प्रथा कहा गया है । इसके सिवाय जिसे असस्योका ए्रशाण8४४० 959 6०४०६७:८ या 
किसी स्त्रीकों जबरदस्ती छीनकर उसके साथ विवाह करना कहते हैं, उसका इस 
सभ्य भारत हल सी बहुत अधिक प्रचलन था ओर इसके दृशन्तोकी 
भी कमी नहीं 

नारियेंके सम्बन्धमं घरम भी और बाहर भी बहुत कुछ खींचा-तानी और 
छीना-झपटी होती रहती है, ओर फिर दो ही दिन बाद उन नारियोंका कोई मूल्य 
नहीं रह जाता, यही बात समझानेके लिए. हमने नौरियोकी आदिम अवस्थाकी 
ओर संकेत किया है | सन्‌ १८७० ई० तक ए्बीसीनियामे यह प्रथा प्रचलित 
थी कि जब वहोंके छोगोको प्राण-दण्ड मिलता था, तब वे लोग अपने सरदारको 
अपने सिस्‍के बदलेम अपनी युवती कन्या अथवा स्त्री दे दिया करते थे, और यह 
मूल्यवान्‌ उपहार दो दिन बाद सरदार जिसे चाहता था, उसे प्रदान कर दिया 
करता था। कप्तान स्पेक ( ०००४४ 509०० ) ने उक्त देशके एक राजांके 
सम्बन्धर्म एक दिनकी घटनाका इस प्रकार वर्णन किया है, “२०६६ ४७ छग॥०० 
एवा५ ( जिआए ऐ (७९९०३ ) 00०६ 8 छथीर छाएताएड्ट प०पढ्टी। धव8 (8225 
शाते एाएचाए पा, ७)]०णआ7०४ पीशाउइशथफएटड खागडबदशाएईए, धो, 99 3078 
जापणेःए जै)ब्रा708 078 ए प्र6 रि०एवे छशाए०3, ३ 709 गावाधागा8 22४०७ 
बाते #पौए 078 ० ध९ 965६ ० ७ %, छपलेसडत & पा धाते 07०९१ ॥( 
१0 ४९ 49, घीाएद्राह त0पंर०5७ ६0. एॉ७४४९७ गा7 ४72४४, >प+ ]6, 
8 8 प्राधते प्रक्षा ग6ए गरा० 8 0एशटापाएं ए85507, 8धते 7: ७४५ 06 
मिज & एण्प्राशा 8०8० प800 8 गराएफ्तेशार86 ६0 णीकि' गाए ४एजएएराएए बाते 
णवेढालत धा& 998०५ (0 5ढ२०७, छपाते बाते €छव्वते कम 67 ६० ०७८टप्रा07 
( अथौत्‌ , इसके बाद सब छोग-राजा और उसकी सब॒रानियॉ-वबृक्षोमे इधर 
उधर घूमने लगे, फल तोढ़ने लगे और खूब आनन्द करने लगे | अभाग्यवश 
राजाकी एक रानीने, जो परम सुन्दरी थी और वस्तुतः सब रानियोमे अधिक 
रूपवती थी, एक फल तोडकर राजाको देना चाहा | अवश्य ही वह यह समझती 
थी कि इससे राजा मुझपर बहुत प्रसत्ञ होंगे । लेकिन राजा 'इसपर पागरल्शैकी 


५० शरत्‌-साहित्य 


तरह आपेसे बाहर होकर खढ़ा हो गया और कहने छगा कि यह पहला ही 
अवसर है जब कि किसी ख्रीने मुझे कोई चीज भेट करनेकी गुस्ताखी की है; 
और इसलिए अपने साथी नौकरोको उसने आजा दी कि इसे पकढकर बॉध छो 
और ले जाकर फॉसीपर रूटका दो । ) इसके बाद स्पेकने लिखा है. ' ]६ ७४४७ 
[00 प्रापली ॥07 7909 खिशाओ 9]00व (० श्ाप, थाते रण ००७786 [+३ 
पागा।शा। ॥8६ 0 ]0थाएं एजए 0७7व770 ('श॥8 0 !७9४7६ 6 ०770- 
०५७ (9] 07६ फ्पा | आएटते फील छणागगत्ाा8 ॥6" ( अर्थात्‌, मेरे ऑगरेजी 
खूनके लिए यह बात बरदाब्त करना बहुत मुश्किल था, इसलिए, मैने खुद अपनी 
जान खतेरेंग डालकर उस झक्की अत्याचारीका उद्देश्य विफल करनेका प्रयत्न 
किया और किसी तरह उस स्रीकी जान बचाई । ) 

नारियोके सम्बन्धम पुरुषोकी जो यह छडक-खेलवाड, जो यह स्वार्थ-परता, यह 
जो पाशव ज्ृरत्ति और एकान्त उन्मत्तता है, वह केवल नारी जातिकी ही अपमानित 
और अवनमित करके शान्त नहीं हुई है, बल्कि उसने पुरुषोकी, समाजको और 
समस्त मातृभूमिकों एक साथ खींचकर नीच ला गिराया है | इस प्रवन्धमे इतना 
स्थान नहीं हे कि विभिन्न देशोंकी नजीरें देकर यह बात सिद्ध की जाय, इसलिए, 
हम केवल कप्तान स्पेककी एक और बात बतलछाकर हीं इस प्रकरणका अन्त 
करेंगे | उन्होंने कहा है कि आक्रिकाकी जो इतनी अधिक दुर्दशा है, उसका 
रुपबेस बारह आने कारण पुरुषोंकी यही उच्छृखलता है। वहाँ किसी सरदार या 
क्षमतापन्न व्यक्तिकी मृत्यु दवोते ही एक युद्ध या लडाई-झगडा या मारी उथल-चुथल 
अनिवार्य हे जाती है | वहाँ यदि इस बातका निर्णय करना हो कि कौन किसका 
सीतेला भाई नहीं है या किसकी सम्पत्तिपर किसका अधिकार नहीं है, तो इसके 
लिए शारीरिक बल ओर भालेके फलके सिवा निर्णय करनेका और कोई दूसरा मांगे 
ही नही है । 

एक बात और है। इन्हीं कप्तान साहबने जब एक बीर अपने एक 
बांविम्बी हब्शी नौकरके मुँहसे सुना कि वह मनुष्योका मास खाता है और मनुष्यो- 
का मास उसे बहुत अच्छा छगता है तब उन्होंने उससे पूछा, ५ भाई आदमीका 
इतना अधिक मास तुम्हें मिलता कहाँ है ! क्या ठुम छोग अपने ही आदमियोंको 
मार मार कर उनका मास खा जांते हो ? * इसपर उस आदसमीने उत्तर दिया, 
८ नहीं, हम छोग अपने आदमियोको नहीं मारते । आस-पासके गेंवेंसि खरीद 


नारीका मूल्य पु 


लाते हैं|” कप्तानने पूछा, “ आखिर इसका मतलब £ ” उसने कहा, “ जिन 
लड़के-लड़कियोंका बाप नहीं होता, उन्हें खानेकी नहीं मिलता और वे बीमार 
पड जाते हैं। उस समय उनकी माता एक बकरी मिल जानिपर ही उन्हे दे देती है 
और हम लोग उन बच्चौंको अपने घर छाकर मार डालते हैं ओर उनका मास खा 
जाते हैं |” सुसम्य देशोर्मे जिस प्रकार पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी 
दूसरी स्रीके बाल-बचोकी ठुलनामें अपनी पहली स््रीके बाल-बच्चोंके प्रति प्रायः 
निर्दय हो जाता है, जान पढ़ता है कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी 
पहले पतिके छड़कोके प्रति निर्देय हो जाती है ओर असभ्य होनेके कारण शायद 


कुछ और आगे बढ जाती है और उसका यह बढ़ जाना, हम समझते हैं कि, 
स्वाभाविक भी है । 


अडमन द्वीपके असम्योमि एक प्रथा है।जब्र तक शिशुके दोत नहीं 
निकलते, तब तक तो स्वामी और स्त्री दोनों एक साथ रहते हैं पर 
जब उसके दाॉत निकल आते हैं, तत्र दोनों अपना अपना राध्ता-देख लेते हैं। 
पुरुष कोई ओर स्त्री हँढ लेता है और स्री कोई दूसरा पुरुष तलाश कर लेती 
है | उस समय स्त्री प्रायः अपने उस दत निकलनेवाले शिक्षकों किसी जला-* 
शयके किनारे फेंक देती है और अपनी दूसरी गहस्थी सेभालनेके लिए चली 
जाती है | इसी लिए डाक्टर फ्रान्सिस डे ( 470०७ 49 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अडमन ट्वीपके नित्रासी बहुत जल्दी जब्दी मरते और खत्म होते जा रहे हैं। बहुत - 


कुछ हँढ़ने पर भी उन्हें एक भी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक साथ 
तीन सन्‍्ताने जीवित हाँ । 


अमेरिकाकी कुचिल जातिकी माताकी सन्तान जब बीमार हो जाती-है, तब वह 
उसे जाकर जगल्मे फेंक आती है ) हस्र्ट स्पन्सरने अपने 5988०  आट बाते 
5०९65 ॥ 05578 8०वें ि०छ 2९०४|५४०व (9५ 5, 7 8०९8०४७ (अयात्‌ , 
आस्ट्रेलिया तथा न्यू जीलेंडका जगली जीवन ओर हृश्य ) में इस बातका उल्लेख 
करके कहा है कि अंगस साहबकी इस बातपर विश्वास करनेकी जी नहीं चाहता 
कि सचमुच आएंट्रेलियाके असभ्य छोग अपने जीते हुए लड़कों और लड़कियोंको 
मगर आदि पकडनेके लिए अपनी बन्सीकी नोकोमे चाोरेकी जगह लगा देते हैं 
और उनकी चरबीसे मछलियों पकड़ते हैं । लेकिन उनकी बातपर अविश्वास 
करनेका कोई विशेष कारण नहीं हे । क्योंकि अनुसन्धान करने पर पता चलता, 


जुदे शरत्‌-साहित्य 


है कि चाहे कोई देश हो और चांहे कोई जाति हो, जब समाजमे नारीका स्थान 
चहुत नीचा हो जाता है, तब उसके साथ ही साथ शिक्चुओंका स्थान भी बहुत 
नीचे उतर आता है। यह केवल मनुष्योंके नीचेवाले स्तरकी ही बात नहीं है । 
अपेक्षाकृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर भी पता चलता है कि जहाँ रत्री 
अपेक्षाकी चीज होती है, वहाँ जातिके मेरु-दंडस्वरूप शिक्षु भी उपेक्षा और 
अवहेलाकी वस्तु हो जाते हैं। उदाहरण देकर इस बातकी सत्यता प्रमाणित 
करनेका प्रयत्न करना तो मार्नों विडम्बना मात्र है। उस जातिका मविष्यत्‌ 
उत्षरोत्तर अन्धकारपूर्ण ही होता जाता है । छेकिन जो लोग यह समझते हैं कि 
इसका एक मात्र कारण नर और नारीका शिथिल बन्धन ही है, वे भूल करते हैं। 
इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि नारीकी उपेक्षा की जाती है और वह 
ऋरीडाकी सामग्री समझी जाती है । 


कुछ ठीक समझमें नहीं आता कि हस्बर्ट स्पेन्सरने अपने 500० ०४५ (समाज- 
शात्र ) नामक अन्थमे मनुष्यके 97०7४ «7०४०7 तीत्र मनोमावोकी बुह्ई 
देकर किस प्रकार इस विषयकी मीमासा करनी चाही है । कहा गया है, क्लि 
गुस्सेकी हालतमे " जो औबए 8 ठगोते 400 |७घा०४ शि 5०॥ा०णगाह ६ ४१७ 
०व्णजशा)2 ” ( अर्थात्‌, यदि बालक कोई चीज लिये जाता हो और उसके 
हायसे वह चीज गिर पढ़े, तो वे उसे मार डालेंगे | ) उनका ऐसा करना नीत् 
मनोविकारका परिणाम माना जा सकता है। परन्तु उनके सम्बन्धर्म यह भी कहा है 
कि / ं पघालाए दागोतिशा प्णऑताओ #टााग5ट णा. एब्रापणा5ई 00048507 
(अर्थात्‌, वे भिन्न मिन्न अवसरोपर ब्रिना किसी प्रकारके परिताप या 
डुःखके अपने बच्चोंकी हत्या कर डालते हैं ।) और मछलियों पकडनेके लिए 
अपने बच्चोंकी मारकर और धीरे धीरे उनकी चरत्री निकालकर वह चरत्री मछली 
पकइनेकीं बन्सीके सिरेपर चोरेंकी जगह लगाते हैं अथवा १९३७७६ अण॑प टगॉपिश। 
अर्थात्‌ रोगी बच्चोकी जंगलम फेक आते हैं | ये सब बाते किस प्रकार [ए॥०७४ण7 
या मनोविकारोंका परिणाम हो सकती हैं और यदि मान लिया जाय कि ये सब्र 
बातें मनोंविकारोंका ही परिणाम है तो भी हमारी बात अस्वीकृत नहीं हो 
सकती | आदिम मनुष्योंमें जो कुछ दोष होते हैं, वे तो होते ही हैँ, और यह 
बात मी है ही कि नर और नारीके बन्धन प्रायः सभी जगह शिथिल होते हें, 
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लेकिन इतना सब कुछ होनेपर भी यदि पुरुष स्रियोंकी अवस्था निम्नतलू पर 
न ले आवे, तो फिर उक्त बातोसे ही उसकी सामाजिक अवस्था उत्तरोत्तर 
हीन नहीं हो सकती और न वह दिन पर दिन संसारंस अपसत ही हो सकता है। 


हम दृष्टान्तस्वरूप टाहिटी लोगोंकी बात कहते हैं | कप्तान कुकने अपने 
अमण-वृत्तान्तमं लिखा है कि इन लोगोका दाम्पत्य बन्धन अत्यन्त कदये 
एटाए [0७, शथाए व९४४१८व० ( बहुत ही निम्न कोटिका और गिरा हुआ ) 
होता है । यहाँ तक कि जो स्त्री सुन्दरी होती है, उसका मन किसी तरह एक 
स्वामीसे भरता ही नहीं | यदि मेकेकी अवस्था समस्तुराछकी अवस्थासे अच्छी हो 
तो स्री “0५3 8 शा वैद्राधातवे थाते कैप्या। ग्राणा8 फ्रेपछंछा09 ' 
( अर्थात्‌ , अपने हकके तौर पर कह सकती है कि मुझे अधिक पति मिले और 
चह अधिक पति प्राप्त भी कर लेती है । ) कप्तान कुकके बाद जितने यात्री वहेँ 
गये हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये सब बातें ब्रिछकुछ ठीक हैं । लेकिन इन 
सब बातोंके होते हुए. भी इस देहके पुरुष स्त्रियोंकी श्रद्धा और सम्मानकी दृश्टिसे 
देखते हैं| हम समझते हैं कि शायद इसी लिए इस देशसे शिशुओं और 
अन्तानेंका बहुत ही यत्नपूर्वक पालन-पोषण होता है, ओर उस जमाने भी सब 
स्केग यह बात एक-वाक्य होकर स्वीकृत कर गये हैं कि इन लोगोके समान 
शान्त, सुशील, अतिथि-सेवी और सत्‌ अनेक सभ्य समाज भी नहीं मिलते । 
चोरी डकैती तो ये छोग जानते ही नहीं हैं । हम यह नहीं कहते कि उनकी 
सामाजिक अवस्था अनुकरणीय है, लेकिन उन छोगेोने कभी नारियोका 
असम्मान नहीं किया ओर न अन्याय असम्य जातिर्योंकी तरह नारियोका स्थान 
खींच कर नीचे ही गिराया | इसी लिए, सन्‌ १९०८ में सी० एल० रेग 
(७ 7., ५४४०७४४० ) ने अपने 4))6 २ि०77870७ ० ४6 5000 88४8 नामक 
अन्थर्म ठाहिटी ठीपके निवासियोके सम्बन्ध उच्च स्वस्से कहा था--- 8४ 
व; घ.8 ॥6 वैचार3 ० छए्रणा०7 [०१0०ं: बरक 6 ग्रेठघ5छ शाते 
ग़ते ऐप दाविला , ६0० फ़ 200व जशाए25, 8006 77ण९5, ६0 [887९2 
एजीप्ाट5 ब|णा8 शाते तेक्षा)] 6 ठेणरठ5 पीवगाप्रक्मा एरणाणा, त ७छठगादा 5 


कील-2 बार 90एल07 09 ि' व ग्राए जज), 0 पीछा 3गउंटा3 व 4८ 
छिठा$ थार ए७ए उलु8ल्‍३शण्याहढ ठक्षा ह्ाए& पीला. एणा5, ( अर्थात्‌ हम 


र्त्रियोंके कर्तव्य क्या हैं ? घरकी देख-भाल करना, बाल-बच्चोंका ध्यान रखना, 
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उत्तम पत्नी और उत्तम माता बनना, राजनीतिसे दूर रहना और कपड़े रफू 
करना | मेरी सम्मतिम टाहिटी द्वीपकी ज्रियों स्वय ल्लियोके क्षेत्रम बॉयस (छ08) 
में रहेवाछी अपनी बहनोसे कहीं बढ़कर अच्छी हैं और बेलग्रेविनी स्रियोगे भी 
बहुत ही थोडी ऐसी होगी जो उनका मुकाबला कर सर्के | ) 

सीलोन या लकाके असभ्य भेद्दा लेग जो नारी जातिके प्रति बहुत अधिक 
श्रद्धा रखते और उसका बहुत सम्मान करते हैं, प्राणान्‍्त हो जानिपर भी कभी 
एक स्त्रीके वतमान रहते हुए दूसरी स्त्री ग्रहण नही करते और न कभी अपनी 
स्त्रीका परित्याग ही करते हैं। उनके सम्बन्धेसभ जमन विजानाचार्य हेकेलने 
कहा है कि सत्यता और न्यायपरतामे ये छोग युरोपकी अनेक सम्य जातियोंको 
शिक्षा दे सकते है | इन लोगोके अपत्य-सख्लेहके समान मघुर वस्तु ससारमें दुर्लभ 
है | डायक और टोडा लोणगोंके सम्बन्ध भी यही बात कही जाती है। 
चरित्रके सोन्दर्यके सम्बन्धमे तिब्बतकी ज्रियोकी बहुत सुख्याति है। वे केवल 
कई भाश्योकी ही एक साथ स्वामीके रूपमे ग्रहण नहीं करतीं, वह्कि यदि उनके 
मनमे करुणा उत्पन्न हो जाय तो वे पास-पढ़ोसके छोगोका आवेदन-निवेदन 
भी अग्राह्म नहीं करती। लेकिन फिर भी उस देशके पुरुष अपनी नारियोका 
बहुत आधिक सम्मान करते हैं | हम समझते हैं कि शायद इसीलिए राजा 
राममोहन राय इन तिब्बती स्रियोके सम्बन्धभे लिख गये हैं, “विपत्तिके 
दिनोमे तिव्बती रमणीकी दयासे ही मेरे प्राण बचे थे और आज चालिस बरतसेंकि 
बाद भी उन रमणियोका स्मरण होते ही ऑखोभे ऑस भर आते हैं। ” इन्हीं 
म्बियोके कारण वे जन्म-भर नारी जातिके प्रति श्रद्धा रखते रहे ओर उसका सम्मान 
करते रहे | यह बात स्वय उन्होंने अपने मेंहसे स्वीकृत की है । 

यहें हम अपने पाठकोसे एक बहुत ही विनीत निवेदन करते है | हमारे इन सब 
हृशन्तोसे कहीं आप छोग अ्रममे पढ़कर यह न समझ बेठे कि हम असच्रित्रताके 
गुण गा रहे हैं। हम तो केवल यही बात समझाकर कहना चाहते हैं कि ऐसी 
अवस्थाम भी नारीका सम्मान करके, उसका एक मूल्य देकर पुरुष ठगा नहीं 
गया है | वस्तुतः स्रियोका एक सच्चा और स्वाभाविक मूल्य है और इसीलिए 
ऐसी अवस्थामे भी पुरुष जीतनेके सिवा हारा नहीं है । 

अब हम इसका एक विपरीत दृशन्त लेकर देखते हैं | वह दृशन्त है फौजी 
द्वीपकी स्त्रियौंका | इस बातमें सन्देह ही है कि उनके समान पतित्रता स्रियो और 
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कहीं होती हैं या नहीं | हम पहले ही कह चुके हैं कि वे अपने स्वामीकी कब्रपर 
अपनी इच्छासे और बिना किसी प्रकारके बन्धनके प्राण दे देती हैं। लेकिन वहाँकि 
पुरुष केवल बहुत विवाह ही नहीं करते, बल्कि बात बातपर स््रियोंकी हत्या तक कर 
डालते हैं| वहाँ ल्लियोका स्थान घरमे पाले हुए पद्युओँके समान है । बल्कि कहना 
चाहिए. कि उससे मी और गया बीता है । वहाँ माताएँ प्राथना करती हैं कि 
हमारी सन्‍्तान चोर, डाकू और खूनी हो ओर पुत्र प्रायः अपनी माताकी हत्या 
करके मार्नों अपनी शिक्षा आरम्म करते हैं | पिता सुनकर हँसते हैं ओर कहते हैं 
कि मेरा लड़का वीर होगा । लेकिन स्त्रियोके नि'ठुर अन्तःकरणका उल्लेख करते 
हुए अनेक यात्रियोंने कहा है कि जब पुरुष किसीको लड्डाईमेसे केंद करके 
अपने घर लाते हैं, तब उन्‍हें मारकर खानेसे पहले स्लियोंके आमोदके लिए, 
अन्तःपुरमे भेज देंते हैं | ह्लियोका सबसे बढ़ा आमोद यह होता है कि वे उस 
केदीके हाथ-पेर बॉधकर किसी तेज चीजसे उसकी आँखे निकाल लेती हैं | सब॒ 
स््रियाँ उस अभागेकी चार्रों तरफसे घेरकर खडी हो जाती हैं और उनमेसे कोई 
उसकी आँखें निकालने लगती है, कोई चाकूसे उसका पेट फाइकर उसकी 
आते निकालने लगती है और कोई पत्थरसे उसके दाँत तोडने लगती है | वह 
जितना ही रोता और चिल्लाता है, उनको उतना ही अधिक मजा आता है। 
बस उस देशकी स्त्रियाँ इसी तरहकी होती हैं, लेकिन इतना होनेपर भी उनमे 
जितनी पति-भक्ति और सतीत्व होता दे, उतना असर्भ्योगे तो क्या, अनेक 
सुसम्योमे भी मिलना कठिन है | तो फिर आखिर उनमें ये सत्र बातें क्‍यों 
होती हैं * सतीत्वम जिनकी बराबरी और स्ल्रियोँ नहीं कर सकतीं, उन नारियोका 
हृदय किस दोषस ओर किस पापके कारण इस तरह पत्थरका हो गया है ? 

नारीके सम्बन्ध पुरपकी सहृदयता और न्याय-परताका परिचय देते हुए 
हमने बहुत-सी नजीरें दे डाली हैं और बहुत-सती बातें कह डाली हैं। अब 
हम इस सम्बन्धकी अधिक बाते नहीं कहना चाहते | क्योकि यदि इतने उदा- 
हरणो और इतनी बातोको भी छोग यथेष्ट न समझे तो फिर उनके और अधिक 
यथेष्ट होनेकी आवश्यकता भी नहीं है । अब हम केवछ एक दो स्थूल बाते 
कहकर ही यह प्रबन्ध समाप्त करेंगे | 

हमने आरम्ममे नर ओर नारीके अनेक प्रकारके सम्बन्धेका उल्लेख करके 
दाम्पत्व सम्बन्धकी आलोचना की है, उसका केवल यही मतलब नहीं है कि जहाँ. 
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अन्यान्य सम्बन्ध अस्प्ट होते हैं, वहाँ भी यह सम्बन्ध स्पष्टतर होता है, बल्कि 
उसका मतलब यह है कि जीव मात्रमे जितने सम्बन्ध होते हैं, उन सबसे इसका 
आकर्षण जिस प्रकार दृढतर होता है, उसी प्रकार इसकी स्पृह्ा और मोह भी 
दीप-काल-व्यापी होता है । 
हमारे देशके विश जनोने भी कहा है कि छः रसोमेंसे मधुर रस ही श्रेष्ठ है। 
इस श्रेष्ठ ससकी उत्पत्ति मनुष्यके यौन बन्धनसे होती है । वास्तव सामाजिक 
मनुष्यने जितने प्रकारके सम्बन्धीका रस-भोग करना सीखा है, उनमे सबसे 
आधिक श्रेष्ट :इस मधुर रसमे ही समस्त रसॉंका समावेश और विकास 
दिखाई देता है और इसी लिए, थोढ़ा-सा ध्यान देनेसे ही पता चल जाता है 
कि जिस देशमें इस रसकी धारणा जितनी ही भक्षाण होती है और बन्धन 
जितना ही क्षणस्थायी और भश्न-प्रवण होता है, उस देडम नर और नारीका 
'पारस्परिक सम्बन्ध भी उसी अनुपातमें और उतना ही हीन होता है। अगर 
यह कहा जाय कि ससारके किसी देश या जातिमे सम्बन्धके विचारस स्त्रीकी 
अपेक्षा माता या बहन अधिक प्रिय होती है, तो यह बात सुननेमे तो बहुत भरी 
लगेगी; लेकिन वास्तवमे ऐसा कहना मिथ्या ही होगा । फिर भी यहाँ पाठकाको 
एक विषयमें सतर्क कर देना आवश्यक है और इसका कारण यह है 
पके ऐसे कई दृश्टन्त हैं जिनकी जड़ तक यदि पहुँचकर न देखा जाय तो यही भ्रम 
होगा कि कुछ उल्टा ही व्यापार हो रहा है | ऐसी अनेक असम्य या अर्ड सम्य 
जातियों हैं जिनमे एक ओर तो नारीकी दुर्दशाकी जिस प्रकार कोई सीमा परिसीमा 
नहीं है, उसी प्रकार दूसरी ओर वे घरकी, बल्कि ये कहना चाहिए कि समाजकी 
मालकिन रूपमें भी दिखाई देती हैं | असम्य फ्यूजियन लोगोके सम्बन्धमे कहा 
गया है---' ०0९५६ छणगला #छककटाउ 82% बरपा07 09 ( अर्थात्‌ उनमें 
चुद्धा स्त्रियों सबसे अधिक मान्य होती हैं और सब विषयोमे मुख्यतः उन्हींकी ब्रात 
मानी जाती है | ) भेक्सिकोकी आदिम जाति भी यही बात है ओर हायदा 
लेगोमे भी। चौनी लोगोंमें इद्धा पितामही ही घरकी सब कुछ करने घरनेवाली 
होती है | सुमात्रा और मेडागास्करमें और यहां तक कि कागेर्म भी स्त्रियोको 
रानीके पद्रपर अभिषिक्त होते हुए देखा गया है। लेकिन इससे क्या ? 
जरा गहराई तक पहुँचते ही यह सशय होने लगता है कि जिन देगोकी स्त्रियों 
केवल भारवाही जीव हैं, विवाहके समय जिनका मूल्य गौं-बछड़ोकी ठुलनामे 


नारीका मूल्य द१्‌ 


निरूपित होता है, सन्‍्तान उत्पन्न करनेमे असमर्थ होनेपर जिन्हें फिर बाजारमें ले 
जाकर बेच दिया जाता है और जहाँ ७४०० या गुलाम कहनेसे केवल स्त्रीका ही 
बोध होता है, वहाँकी स््रियोँका कर्तृत्व किस प्रकार वास्तविक हो सकता है ! बस 
ठीक इसी बातपर बोनक्राफ्ट ( 3०००र्शी: ) ने एक स्थानपर कहा है कि मालूम 
होता है कि स्त्रियोंका कतृत्व नाम मात्रका ही है। 

हम अपने यहँके घरोकी अवस्था सोच रहे थे | हमारे देशर्म भी जब घरका 
मालिक नहीं रह जाता, तब दृद्धा माता या पितामहीकी ही घरकी मालकिन माना 
जाता है | लेकिन उसके बाद क्या होता है ? मनके अगोचर कोई पाप नहीं है 
और हम अपने मनकी बात छिपा नहीं रखना चाहते। इसी देशम सम्पत्तिके लोभसे 
गुरुजनोकों बॉँधकर जला दिया जाता था | ओर पुरुषोंके अनेक प्रकारके उत्तर- 
दायित्वोमेसे स्पेन्‍्सर साहबकी पुस्तकें एक विलक्षण उत्तरदायित्व लिखा हुआ है, 
“ [६ छ85 8५००० 88 8 ए॥डाए९तए 407 ध१8 97४०७०९४ ० 9०६४०॥0४ पीक्षाः 
छष्डाधधते5, जाग 780 9९७००7७ 00ग्रा॥णा बाएणाए जिंगरव०० 7णाहढा) 
( अर्थात्‌ , हिंदू स््रियोमे यह एक आम स्वाज हों गया था कि वे जहर देकर 
अपने पतिको मार डाला करती थीं और इसीका प्रतिकार करनेके लिए उक्त प्रथा 
अहण की गई थी। ) हम यह तो नहीं जानते कि स्पेन्सर साहबको यह खबर 
किन पडितजीने दी था, लेकिन स्रियोंकी जला देनेकी जो प्रथा थी, उसका रग 
ढग देखकर ही शायद बेचारे विदेशी स्पेन्सर साइबकी समझमें उन स्त्रियोकी किसी 
बहुत बड़े अपराधकी बात समव जेंची होगी। हाय, बेचारी स्रियोकी जल 
मरनेपर भी छुट्टी नहीं मिलती ! जो हो, पर है यह बात बिलकुल झठ और उन्होंने 
स्वय ही इसे गढ़ लिया होगा । कारण, ज्लियोंको जलाकर मार डालनेके पक्षम इस 
देशके बढ़े बड़े पडितेकी ओरसे विछायतमे जो अपील दाखिल की गई थी, 
उसमें विधवाओंके विरुद्ध इस अभियोगका कोई उल्लेख नहीं है। पर अब इस 
बातकी जाने दीजिए | 

बात यह चल रही थी कि ऊपर बतलाये हुए कुछ देशोमे स्त्रियोंको अवस्था 
विशेषमें जो कर्तृत्व बतछाया गया है, उसका वस्तुतः कोई अस्तित्व है भी 
या नहीं ओर यदि रहा हो, तो उसका किस प्रकारका होना अधिक 
सम्भव है| पुरुष और स्त्रीके समस्त सम्बन्धोम सत्रीका न्‍्यायसगत अधिकार 
या दावा चाहे जो हो, पर स्थान, काल और अवस्थाके भेदसे पुरुष 
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उसका जो मूल्य देता आ रहा है, वही उसका प्राप्त मूल्य है या नहीं | कारण, 
पुरुष यही कहकर एक प्रकारंस उसका एक बद्य उत्तर दे सकता है कि अवस्था- 
'मेदसे हम स्त्रियोंका जो मूल्य देते आये हैं, वह ठीक ही हुआ है | जैसे कक 
इस देशके किसी पंडितने अपनी किसी पुस्तकर्में लिखा है कि मनुके 
समय व्याभिचारका खोत अत्यन्त प्रबल था, इसीलिए स्रियोपर ऐसे हाडतोड 
आईन कानून जारी किये गये थे | हम समझते हैं कि शायद इन पंडितजीकी 
यही धारणा थी कि व्याभिचारका सारा उत्तरदायित्व स्व्रियोपर ही है। उसमे पुरुषका 
उत्तरदायित्व नाम मात्र भी नहीं है। जो हो, परन्तु इस बातकी भी मीमासा 
कर लेना आवश्यक जान पडता है कि इस उत्तरकी भी कोई जड बुनियाद है या 
नहीं | इससे पहले इस प्रबन्ध हम एक स्थानपर कह चुके हैं कि यदि संसारमे स्त्रियों 
विरल होतीं तो केवल उसी अवस्थामे नारीका यथार्थ मूल्य निश्चित करना सहज 
होता । किन्तु हम इस “यदि ' की बात छोड़कर यह बतलानेकी चेश करते हैं 
कि स्त्रियोंकी वत्तमान अवस्थामे पुरुषोने उनका उचित मूल्य दिया है या नहीं | 

एड़म स्मिथने जब पहले-पहलछ इस बातका प्रचार किया था कि संसारकी 
समस्त वस्तुएँ जिस नेसर्गेक नियमके अधीन हैं, उनका मूल्य भी उसी 
नियमके अधीन है, उस समय सब लोग उनकी यह बात समझ नहीं सके थे | उस 
समय लोगोने यही समझा था कि हम अपनी चीज जिस दामपर चहेंगे, बेचे 
खरीदेंगे | मूल्य निश्चित करनेवाल उस वस्तुके स्वामीके अतिरिक्त और कोई 
नहीं है। इसी अहकारके कारण मनुध्य प्रायः सो वर्षोतक इस सत्यको अस्वीकृत 
करता रहा | हम यह नहीं कहते कि इस समय सब लोगोंने यह सत्य एक-मत 
होकर स्वीकृत कर लिया है, परन्तु जिन छोगोंने इसे स्वीकृत कर लिया है, उन्हे 
यह बात अच्छी तरह माल्स हो गई है कि यदि इस स्वाभाविक नियमका उल्लंघन 
किया जाय तो अंततक कभी इसका कोई अच्छा फल नहीं हो सकता। इससे न 
तो स्वये उन्हीं छोगोंका कोई लाम हो सकता है और न दूसेर लोगोंका | गेहूँ 
और चावलके बाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता ओर लड़के-छडकियों बेचनेके 
बाजार भी कोई लाभ नहीं हो सकता । 

इस अन्धताका एक ज्वलन्त दृशन्त लीजिए | जबरदस्ती दाम बढानेकी एक 
जीती जागती साक्षी हमारे देशकी ( बंगालकी ) वह प्रथा है जिसके अनुसार 
कुछीनता वशगत कर दी गई है | यदि यह बात न होती तो आज अगर किसीका 
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कुलीन ब्राह्मण कहा जाता, तो वह अपने मनमें यश समझता कि मुझे गाली दी 
जा रही है। आज-कल कुलीन ब्राह्मणोंके लड़के अपनी ससुरालमें जाकर कुछ धन 
लेकर रात बिताते हैं और दूसरे दिन उसी धनस गॉजा और भोग पी डालते है । 
उस अवस्थाम यह बात न हो सकती ! समझा कर यह बतलाना व्यथन्सा है कि 
मनुष्य और विशेषतः ब्राह्मण-सन्तान कितनी अधिक हीन होनेके उपरान्त यह 
काम करनेमे समर्थ होती है | कुलीनके लड़के कुलीनका, श्रान्त समाज जो मूल्य 
देता रहा है, उसीस उसकी इतनी अधिक अवनति हुई है | यदि उनका यथार्थ 
प्राप्य मूल्य दिया जाता तो न तो उन्‍्हींकी इतनी आधिक अवनति होती और न 
समाज ही इस प्रकार बराबर शताब्दियों तक अपने सारे शरीर अगणित निरूपाय 
बगीय रमणियोका निष्पाप रक्त पोतकर उनके व्यर्थ जीवनके दीर्घ नि.ःवास और 
अभिशाप अपने ऊपर लेकर ओर भगवानकी कृपासे वचित होकर इस प्रकार पगु 
और मिथ्या हो सकता | 
ऐसा माल्म होता है कि लोगोंकी आँखे अब बहुत कुछ खुल गई हैं | जिसक 

'काई वास्तविक मल्य न हो, उसका मूल्य चाहे राजाशास हो और चांहे समाजकी 
'इच्छासे हो, यदि अनुचित रूपसे बहुत अधिक बढ़ा दिया जायगा तो उसका 
'परिणाम कभी मंगलकारक नहीं होगा। यह सत्य सिद्धान्त दूसरी ओर भी 
ठीक इसी तरह प्रयुक्त किया जा सकता है | जिसका जितना मूल्य हो, उसे ठीक 
उतना ही मूल्य देना पडेगा | चाहे अशञानसे हो ओर चाहे अहकास्से हो, य॑दि 
उसे उस मूल्यसे वचित किया जायगा तो कभी उससे कल्याण न हो सकेगा | 
मिथ्याकी कभी जीत नहीं होगी । यदि इस हिसाबसे जाँच कर देखा जाय तों 
नारीको जो मूल्य पुरुष अब तक देता आया है, उससे यदि अब तक बराबर उसका 
भला ही होता आया हो तो निश्चय ही यद्द मानना पढ़ेगा कि वहीं नारीका प्राप्य 
मूल्य है | और नहीं तो यह बात स्वीकृत करनी ही पढ़ेगी कि पुरुषोने नारीको 


अब तक ठगा है, उसे सताया है और साथ ही साथ समाजपर अकल्याण 
भी लाकर छाद दिया है। 


हम यहाँ एक अवान्तर बात कहेंगे | हमोर इस प्रबन्धता कुछ अंश पढ़कर 
ही, अभी कुछ दिन हुए, हमार एक आत्मीयकों 77०50 77एव या झग्म मनका 
'परिचय मिला था | और एक दूसेरे आत्मीयने नर और नारीके विसहृश सस्बन्धकी 
आलोचना करनेके अपराधमे हमारे विषयमे इसी तरहका कुछ और मन्तव्य प्रकट 
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किया था । हम पहलेंसे ही यह बात जानते थे कि पुरुष लोग यह निबन्ध पढ़कर 
इसी तरहकी बातें कहेंगे | परन्तु इन सब बातोंका उत्तर देंते हुए हमें छन् 
आती है| . 
आरम्ममें आदिम और असम्य मानव जातैके सामाजिक और सासारिक 
आचार और व्यवहारका उल्लेख करते हुए हमें विवश होकर अनेक ऐसी बांते 
कहनी पढ़ी हैं, जिन्हें पढ़नेसे भी मनुष्य सिहिर उठता है | लेकिन यह बात नहीं 
है कि उन सब बातोंके उल्लेखका प्रयोजन केवछ यही हो के पुरुषोंके दोष 
दिखलाये ज़ायेँ । सामाजिक मानवके सम्बन्ध एक उक्ति है---/ ००898 ॥7 
90 ७४8४७ 3 96 ॥70/ब 7087898 ० गाशांदातवे 08 ठेल्वए शीएजा।ा 
मिधा 99 0078७॥78 ध8 90507 ० ६0008 श7078 88ए88०8 शा 
घाशे। ए०डपणा था7ण8 ही8 ग्राए४. ॥0ए87060 ० ध6 गणौख्लत, 
( अर्थात्‌, जंगली और वहशी लोगोमें झ्लियोकी जो अवस्था है और सबंसे 
आधपिक उन्नत तथा सम्य लोगोंमें स््रियोंकी जो अवस्था है, उसकी तुलना करनेसे 
मानव जातिकी नैतिक उन्नतिका जितना अच्छा पता लगता है, उतना कदाचित्‌ 
और किसी प्रकारस नहीं लग सकता । ) हम इस उक्तिको बिलकुल सत्य समझते 
हैं और इसी लिए हमें ये सब दृशन्त देनेकी आवश्यकता हुई है। हम यह नहीं 
जानते कि मनुध्यकी नैतिक उन्नति और अवनतिका पता लगानेके लिए. इससे 
बढ़कर और कोई प्रकृष्ट उपाय है या नहीं; और इसी लिए हमने इतनी बातें कही 
हैं | अब हमारे दोनों आत्मीय चाहे इस बातपर विश्वास करें और चाहे न करें | 
अब हम किर एक बार मधुर रसकी बात छेड़ेंगे, कारण, यह बात 
समझ लेना आवश्यक है कि इस रसने मनुष्यकोी कितने प्रकारसे और 
कितनी दिशाओसे वस्तुतः मनुष्य बनाया है। इसी लिए हम जो एक बात 
पहले कह चुके हैं, अब फिर उसीकी आइत्ति करते हैं | इस रसका बोध मनुष्यमें 
जितना ही कम होता है और इसकी ओर जिसकी धंष्टि जितनी ही क्षीण होती है, 
वह उतना ही अमानुष होता है | इस रसको अक्षुण्ण रखनेके प्रयासके कारण 
ही मनुष्यने अशञात भावसे सतीत्वकी सृष्टि की है और इसी ससके माहत्म्यक्रा 
वर्णन करनेके कारण मनुष्य कब्नि हुआ है। यह सिद्धान्त अस्वीकृत करनेसे काम 
नहीं चल सकता कि इस रसकी अवहेलना करनेके कारण ही भारतने एक विशेष 
थुगर्मे और युरोपने मध्य युगमें नारीको 7९८णीडा'. #शु/88९एफ्ए० र्णः 
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ध्थ्ज्पव ( नर-नारी-मावकी विलक्षण प्रतिनिधि ) मानकर जो भूछ की 
थी, उसीके कारण उन्हें पतनके मार्गकी ओर जाना पढ़ा था | इस रस- 
बोधका प्रधान उपादान नारीका सोन्‍्दर्य है | पुरुष चाहे कितना ही अधिक 
बर्बर क्यों न हो, पर्तु यह कभी हो ही नहीं सकता कि वह रूपका सम्मान न 
कर सके | यहाँ तक कि जो पुट्या लोग बेलो आदिके अभावमें स्त्रियोंकें कन्धे- 
पर हलका जूओ रखकर जमीन जोतते हैं, उनमे भी यह देखा जाता है कि जो 
स्त्रियां अपेक्षाक्त अधिक सुन्दरी होती हैं, उन्हे हलमें कम जुतना पड़ता है और 
फिर ज्यों ज्यों उनका सोन्द्य क्षीण होता जाता है, त्यो त्यों उन्हें हलमे अधिक 
जुतना पढ़ता है | कोरियाका इतिहास लिखनेवाले भी कोरियावासियोके सम्बन्धमे 
ठीक इसी प्रकारके व्यवहारका अनेक स्थानोपर उल्लेख कर गये हैं। 

इस प्रकार पता चलता है कि रूपसे कुछ सुभीता जरूर होता है, फिर चाहे 
वह, सुभीता कितना ही कम क्यो न हो। और फ़िर यह सुभीता अकेली रूप- 
शालिनी स््रीकों ही नहीं होता, रूप पुरुषकी हृदय-ब्ृत्तिकों उच्च करनेगे भी 
यथेष्ट सहायता देता है | इससे वह अपनी निष्ठुस्ताको, चाहे दो ही दिनके लिए, 
सही, दमन करना सीखता है । परन्तु उसकी यह शिक्षा स्वयं उसीके दोषके 
कारण आधिक दूर तक अग्रसर नहीं हो सकती । देखा जाता है कि जो 
समाज जितना ही नीच होता है और जिस समाजमे नारीकी अवस्थां जितनी ही 
अधिक दु-खपूर्ण तथा कष्टमय होती है, उसमे नारीका सौन्दर्य भी उतना ही अल्प 
तथा उतना ईी अधिक क्षण-स्थायी होता है । हम इस बातके दृश्ान्त देकर इस 
निबन्धका कलेवर नहीं बढ़ावेगे, परन्तु अधिकाश यात्री यह लिख गये हैं कि 
जिन लेगेंमि नारीकी अवस्था अत्यन्त निम्न कोटिकी होती है, उनमें बल्कि 
पुरुष ही देखनेमे अधिक सुन्दर और अच्छे होते हैं, उनकी स्त्रियाँ तो इतनी 
अधिक कुरूणपा और भद्दी होती हैं कि उन्हें देखनेसे भी मनमें घृणा 
जत्पन्न होती है | परन्तु क्या यही बात स्वाभाविक और सगत नहीं है ! उन्हें 
कठोर परिश्रम करना पढ़ता है, दिनका अधिकाश समय बन्द और खराब हवार्मे 
ही चल फिस्कर बिताना पढ़ता है, बहुत ही छोटी अवस्थार्म सन्तान प्रसव करना 
पढ़ता है, उसका पालन-पोषण करना पढ़ता है, ओर पुरुषोंका बचा हुआ 
जठा और खराब अन्न खाना पहता है| भा ऐसी अवस्थार्म उनका रूप किस 
प्रकार अधिक दिनो तक ठहर सकता है ? और फिर रूपका मतलब सिर्फ रूप ही नहीं 


है, बाल्कि स्वास्थ्य भी है। उनका रूप चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, 
पर 


है| 


ध्द शरत्‌-साहित्य 


दो आर सूखकर बम कै और इसके बाद उन दुर्बल तथा विगत- 
यावना पुरुष बलपूर्वक वसूल कर सकते हैं, हें 
जिससे चारों ओर अमंगल ही अमगल बदता रहता है। ७७ 40% 

यदि स्थान और समय होता तो हम यह बात भी सिद्ध कर दिखलाते कि ज्यो 
ज्यों समाजमें नारीका स्थान नीचे उतरता आता है, त्यों त्यो नर और नारी 
दोनोंके जीवेत रहनेका काल भी बराबर कम होता जाता है। हम समझते 
हैं ।कि शायद इसी लिए सभी असम्य या अर्ध-समभ्य छोग अपेक्षाकृत थोड़े 
दिनों तक जीवित रहते हैं । यदि इस प्रसगर्मे हम स्वयं अपने घरोकी ओर दैंष्ट 
डालते हैं तो पता चलता है कि उन लोगोंके साथ हमारी कोई बात नहीं मिलती । 
यदि उन लेगेंकी तरह हमारे यहाँकी स्त्रियों थोंडि ही दिनोंमि अपना स्वास्थ्य तथा 
यौवन नहीं गँवा बैठती हों, उनके गर्भसे उत्पन्न सन्तान रोगी और अल्पायु न 
होती हो, थोडी ही अवस्थाम विधवा हो जानेपर वे अपने घर छोटकर दुखियाकी 
गहस्थी और भी अधिक भाराक्रान्‍्त न करती हों और आवश्यकता होनेपर 
हम उनके लिए सत्‌ और स्वाधीन प्रकार्से जीविका उपार्जन करनेका रास्ता 
बन्द न कर देते हो, तो अवश्य ही यह बांत स्वीकृत करनी पढ़ेगी कि जो 
मूल्य हम अब तक स्रियोंकों देंते चले आये हैं, वही उनका ठीक मूल्य है | 
और नहीं तो कहना पढ़ेगा कि हम लोगेंसि भूल हुई है और घर्मताः उस भूलका 
मार्जन करनेके लिए. हम छोग बाध्य हैं। यदि हम केवल इसी एक बातको 
साहसपूर्वक विचार करके देखें तो अनेक समस्याओकी मीमासा हो सकती है 
कि जिन सब विधि-निषेधौकी शखलाएँ हम छोग नारियोके शरीरपर छादकर 
स्‍्वय ही अपनी सुख्यातिके गीत गाते फिरते हैं, उनका कोई अच्छा फल 
हो रहा है या नहीं। अपनी मलाई और बुराई देखना कोई कठिन काम नहीं है, 
कठिन काम तो उसे केवछ स्वीकार कर सकना ही है। हम अपने देशके पुरुषोसे 
यही अनुरोध करते हैं कि वे यह कठिन कार्य निर्भय होकर स्वीकार कर लें। उस 
अवस्था आपसे आप यह स्थिर हो जायगा कि कौन-सी विधियों और निषेध 
ँगे और कौन-सी विधियों या निषेध नहीं रहेंगे और कौनसे विधि-निषेध समयो- 
पयोगी होंगे और किन विधि निषेधोंसे वत्तेमान कालमें कल्याण होगा। उस 
समय यदि इस तर्ककी मीमासा न की जायगी कि मनुके समय्रमें व्याभिचारका 
स्ोत प्रबल थाया नहीं, तो भी काम चल जायगा। यह चालबाजी चल - 
सकती ऐै कि हम मधुर रसका सारा रस नास्यिमेसे ही निचोंदकर निकाल ढे 
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और स्वय कुछ भी रस न दें, लेकिन यह चाल्याजी सदा नहीं चल सकती | 
विश्वेश्वस्के अलुघ्य न्यायालयमें एक न एक दिन पुरुष पकड़े ही जायेंगे। हो 
सकता है कि रस तो उस समय भी मधुर रहे, परन्तु शायद उसका फल मधुर 
न रह जायगा। 

एक बात और है | सामाजिक नियमोके सम्बन्धर्म जो लोग आलोचना करके 
अपने परिश्रमका फल लिपिबद्ध कर गये हैं, वे छोग इस सत्यका भी आविष्कार 
कर गये हैं कि समाजमें नारीका स्थान अवनत होनेके साथ ही साथ शिक्चुओंका 
स्थान भी आपसे आप नीचे उतर आता है। अब यह समझना कठिन नहीं 
है कि यह बात क्यों होती है ओर ऐसा होना स्वाभाविक है या नहीं । हमने भी 


इससे पहले अनेक दृष्टान्त देकर यह बतलाया है कि शिशुका अपनी भाताके 
साथ जितना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उतना घनिष्ठ सम्बन्ध अपने पिताके 
साथ नहीं होता । इसी लिए. ससारमें जो अनेक बडे बढ़े कृती पुरुष हो गये हैं, 
उनके जीवनकी आलोचना करनेसे पता चलता है कि उन सभी लोगोंने ऐसी 
मातायें पाई थीं जिनके कारण ससारमें उन्नति करना उनके लिए. असम्भव नहीं 
हो सका था । परत यदि माताओकी अवस्था दिनपर दिन नीचे गिरती 
चली जाय और उसके अवश्यम्भावी फलसे देशमें कृती सन्‍्तानकी सख्या दिनपर 
दिन कम होती चर्की जाय, तो यह बात निश्चित है कि आज-कलके प्रतियोगिता- 
के दिनोंमें बह जाति ससारकी और जातियोंके समान होकर जीवित न रह सकेगी। 
लेकिन इसके उत्तरमें जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर हमारी जाति इतने 
दिनों तक टिकी किस तरह रही, उन लोगोसे हम केवल यही कहना चाहते है 
के किसी तरह केवल प्राण धारण करके जीते रहना ही मनुष्यका जीवित रहना 
नहीं कहा सकता | 

हम समझते हैँ कि शायद इस विषयर्म कोई मत-भेद नहीं हो सकता कि 
समाजमे नारीका स्थान नीचे गिरनेसे नर और नारी दोनोंका ही आनिष्ट 
होता है और इस अनिष्टका अनुसरण करनेसे समाजमे नारीका जो स्थान 
-निर्दिष्ट हो सकता है, उसे समझना भी कोई कठिन काम नहीं है। समाजका 
अर्थ है नर और नारी | उसका अर्थ न तो केवछ नर ही है और न केवर नारी 
ही है | दोनोंके ही कुछ कर्तव्य हैं। आवश्यकता केवल यही देखनेकी है कि 
उन कर्त॑व्योका सम्यक्‌ रूपसे प्रतिपालन होता है या नहीं | कर्तव्यसे केवल 
अपने ही कार्यका अभिप्राय नहीं हैं, बल्कि उसका अभिप्राय -यह भी है कि 


द्८ शरत्-साहित्य 


दूसरेकी भी ठीक उतना ही कार्य करनेका अवकाश दिया जाता है या नहीं। 
हम अपन पाठकोसे यही बात समझनेके लिए कहते हैं | 

एक और बात यह भी है कि पुरुषोके समस्त कार्य स्त्रियोँ नहीं कर सकतीं 
ओर स्त्रियोके समस्त काये पुरुप नहीं कर सकते। अथवा जो कर्तव्य र्री 
और पुरुष दोनोके मिलकर करनेसे सुसंपन्न होता है, वह भी दोनोमेसे 
किसी अकेलेके द्वार स्वोगसुन्दर नहीं' हो सकता | इसलिए सारे समाजको 
ही यह देखना उचित है कि हमारे यहाँ स्त्रियोका कर्तव्य प्रतिपालित होता है 
था नहीं | उसे यह भी देखना चाहिए कि कार्य करनेकी न्यायोचित स्वाधीनता 
तथा प्रशस्त स्थान उन लोगोके लिए छोडा गया है या नहीं। यदि जेलमे 
केदियोसे भी अच्छा काम कराना होता है, तो उनकी शुखलाओका भार हलका 
करनेकी आवश्यकता होती है। अवश्य ही हम यह नहीं कह रहे है कि उन्हें 
समस्त शखलाओसे एक दमसे मुक्त कर दिया जाय | ऐसा करनेसे तो अमेरिकाकी 
ख्रियोकी-सी दशा हो जायगी। अमेरिकन स्त्रियोकी अबाघ स्वाधीनता उच्छुखल- 
तामें पर्यवासित हो गई है | किसी जमानेमे प्राचीन रोममें बढ़े बढ़े घरोकी 
महिलाओकी सार्वजनिक वेश्या बननेसे बचानेके लिए. कानून बनाना पड़ा 
था | हमने एक बार यह भी कहीं पढा है कि तिब्बतमे एक ही सत्रीके एक साथ 
कई कई स्वामी होंनेकी चर्चा करते हुए. एक अन्थकारने शायद कुछ परिहासपूर्वक 
ही 'लिख दिया था कि ये सब बांते लिखते हुए हमे भय होता है ।कि कहीं अमेरि- 
काकी र्ियोंके मनमें भी यह बात न बैठ जाय और कहीं वे भी यह न कहने लगे 
कि हम भी यही चाहती हैं | सो अमेरिकन ह््रियोंके रग-ढग देखकर सभी पुरुषोके 
हाथ-पैर मानो उनके पेट्म घुसने छग गये हैं, उनकी अक्छ गुम हो गई 
है | इसी लिए कुछ शुखलाओकी भी आवश्यकता है। दूसरी ओर यदि वे 
सारी झुखलाएँ एक दमसे उतारकर फेंक दी जायेँ तो उससे स्वय पुरुष भी 
कितने अधिक अविचारी, उद्धत और उच्छूंखछ हो जाते हैं, इस भारतवर्पमें ही 
ऐसे दृष्टान्तोका असद्भाव नहीं है । 

जो हो, बात यह हो रही थी कि स्त्रियोको काम करनेकी न्यायोचित स्वाधी- 
नता मिंछनी चाहिए. और उनके लिए न्यायोचित स्थान छोड़ दिया जाना 
चाहिए.। साथ ही इस बातकी भी मीमासा हो जानी चाहिए कि कोनसे 
काम स्त्रियोके हैं, कौनसे पुरुणोके हैं और कौनसे दोनोके हैं | मानव-समाजके 
जितने ही निम्न स्तरमे उतरा जाय, उतना ही यह देखनेमें आता है कि उस 


>न्‍्जीज+-+ 


्डं वे 
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समाजके लोग बराबर यही भूल करते आ रहे हैं और इससे उन्हें कुछ भी सुभीता 
नहीं हो सका है | अधिकाश स्थानोमे पुरुष केवल लडाइयों छड़ते -ओर 
शिकार करते हैं | इसके सिवा वे और कुछ भी नहीं करते । वहाँ जीवन धारण 
करनेके बाकी सभी काम केवल स्त्रियोंकी ही करने पड़ते हैं । स्त्रियों ही पानी 
भरती हैं, जलानेकी लकड़ी काठती हैं, भार ढोती हैं, जमीन जोतती हैं, सन्‍्तान 
उत्पन्न करती हैं, मोजन बनाती हैं, खिलाती-पिछाती हैं और सभी काम करती 
हैं । यहाँ तक कि शिकारमे पुरुषोंको जो पश्चु॒ मिलते हैं, उन्हे ढोकर घर लानेके 
लिए, उन्हें पुरुषोंके पीछे पीछे वनों और जगले तकम धूमना पड़ता है | और इन 
सब बातोंका अनिवारय फल भी जो होना चाहिए, ठीक वही होता है । 

अवश्य ही हम यह स्वीकार करते हैं कि सभी देशोमे नर और 
नारियोंके कार्योके सम्बन्धभे एक-सी धारणा नहीं हों सकती और न कहीं 
एक-सी धारणा होती ही है | लेकिन थोदा ध्यानपूर्वक देखनेसे ही यह पता चल 
जाता है कि सभ्यताके अनुपातसे कर्त्तव्य-विभागका एक साहश्य है, ओर 
यह अनुपात जितना ही बढ़ता जाता है, उतना ही यह साहर्य भी कम होता 
जाता है | उदाहरणार्थ यदि अपने व्यवहारके लिए कहीं दूरस जल छानेकी आव- 
ब्यकता होगी, तो कोई फ्रान्सीसी या अगेरेज स्वयं ही जाकर वह जल लाबेगा | 
छाकिन हम ता यह काम करते हुए मोर लजाके मर ही जायेंगे और इसके 
बदलेमे अपनी गर्भवती सत्रीके ककालपर एक बडा सा घडा लादकर उसे जलछाशयकी 
ओर भेज कर लज्ञाका निवारण करेंगे। जब पेरूको उन्नत अवस्थाके दिन 
थे, तब वहेंकि पुरुष चरखा कातंते तथा कपड़े बुनते थ और स्त्रियों हल 
चल्शती थीं। आज-कल भी सामायाके निवासी घरमे भोजन बनाते हैं ओर स््रियो 
वाजार-हाटमे सौदा खरीदने जाती हैं | एज्ीसीनियाके पुरुषोंको बाजार जांते हुए 
तो मानो मात ही आ जाती हे, परन्तु वे घाट पर जाकर स्त्रियों और पुरुणोके 
सब्र कपड़े मजेमे धो लाते हैँ। इस प्रकार काम-धन्चेकी धारण सब देशों एक-सी 
नहीं है और यह बात भी ठीक है कि यदि छोथे मोटी बातों यह धारणा एक 
न हो तो इससे कोई विशेष हानि या छाम नहीं हो सकता, परन्तु यदि यह धारणा 
स्वाभाविक नियमका अतिक्रमण कर जाय, तो उससे अमगर होना अनिवार्य 
है| अर्थात्‌ जिस प्रकार सभी विषयोंमें स्लियोंके काम करनेसे पुरुष करडों 
लेगोकी तरह ब्रिककुल अकर्मण्य और हीन हो जाते है, उसी प्रकार डाहोमी 
राजाकी स्त्री-सेना भी वास्तवमे ७७४०८८० या लिंग-हीन होकर ही छूढाई 
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लड सकती है | इससे स्वयं अपना भी कल्याण नहीं होता और देशका भी 
कल्याण नहीं होता । 

परन्तु इन सब  पुरुषोचित काम-धन्धोंके कारण ही पंडितोंके' एक 
ठलके मनमभे यह विश्वास भी उत्पन्न हो गया है कि आदिस युगमे 
नर ओर नारीमे नारियोंका ही स्थान ऊँचा था। नारियोँं ही ]०४१७४ ० 
टाशा28007 अर्थात्‌ सभ्यताकी नेत्रियाँ थीं, और स्पेन्सर साहबने इस बातका 
खूब अच्छी तरह अनुसन्धान करके कि ससारमे स्त्रियोका स्थान किस प्रकार 
ओर किन कारणँसे बराबर नीचे गिरता आया है, यह निश्चित किया है कि जिस 
देशके लोग जितने ही अधिक युद्ध-प्रिय रहे हैं, कमसे कम आत्म-रक्षाके लिए 
जिन्हे घर ओर बाहर जितनी ही अधिक लड़ाइयोां छड़नी पड़ीं हैं वे छोग 'स्ल्ियोपर 
अत्याचार भी उतना ही आधिक करते आये हैं ओर उनपर उन्होंने अपने भरीरके 
जोरका उतना ही ज्यादा प्रयोग किया है। यह बात नहीं है कि ख्रियोंने अपनी 
स्वाभाविक कोमलता और नम्रताके कारण ही स्वये अपनी इच्छासे ये सब कष्ट 
और अधीनता स्वीकृत की है। नहीं, वे अपने शारीरिक बलसे पार नहीं पा 
सकी इसी लिए. उन्होने ये सब कष्ट सहे हैं ओर अधीनता स्वीकृत की 
हैं| यदि अपने शारीरिक बलसे पार पा सकतीं तो वे भी कभी ये 
सब बाते स्वीकृत न करती । कारण, यह बात देखी गई है कि जह०ँ सभीता और 
सयोग मिला है, वह स्त्रियां भी निष्ठुरता और रक्त-पिपासामे पुरुषोसे तिल भर भी 
कम नहीं सिद्ध हुईं हैं| यहाँ तो यही बात देखने और विचारनेकी है कि यदि 
इसके उत्तरमे पुरुष यह कहें कि हमने अपने शारीरिक बलके कारण दुर्बल स्त्रियोंकि 
ऊपर अत्याचार नहीं किया है, बल्कि समझ-बूझकर धीर और स्थिर भावसे 
विवेचना करके, कत्तेव्य ओर मगलके लिए ही बाध्य होकर स्लरियोके लिए यह 
निम्न स्थान निर्दिष्ट कर दिया है, तो वह सत्य नही है। 

अवश्य ही यह बात नहीं है कि स्पेन्सरका यह मत सभी छोगोने बिना किसी 
प्रकारके प्रतिवादके स्वीकृत कर लिया है, लेकिन जितने विभिन्न प्रतिवाद 
कमसे कम हमारे देखनेमे आये हैं, उनसे हमे स्पेन्‍्सरका मत ही अधिक 
सत्य जान पडा है। उन्होंने कहा है---/४॥॥घ07 गगए88 ए/800- 
फ्राध्क्षाटह ० ठणगाएपौैड07ए 60-072/कका07 4 अर्थात्‌ २ युद्धप्रियता 
अनिवार्य और जबर्दस्तीके सहयेगको प्रधानता देती है ) और तब 
इसके अवश्यम्भावी फलछका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं-..- [7008 
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प्रा दाउए2इवाते रा जगा टॉबाप्राड- शीठशा गा डॉब्याए8. धातें 
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]४४०प्याएं उंबएट5 , उशा08 पाल [6 बाते (6व0) ए90फ्र८/ 0ए८' शा 
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500]2९०७७ 8|| ॥5 ग्राद्या९७०3 ६0 ६76 लत गाधेढ. (0णाएट८ाछटौए, घै९ 
६एए०8 ० ॥रतेशवैपत्र] 7४०8 06९ए०07७० २ रणेप्गशाब्रए 600 ठछश'बा0ताः 
गा 50ट6085 पिछ; 8 [/240गागशाएए गरतैप्शणनी, ७४]॥०४॥०७ ०7 96 
9९8०७), ६॥7| 6 (०63, 67 गरक्काटा8  पी8 ॥8५8 ॥7 27280 ॥7685078 
०घ. ह/0०ए). प्रगाशाएछए,. 75 8 एलेकारलेर ब्रैफ्पाहाए0 फऐ्वाफारट 
(अर्थात्‌, इसी लिए, स्ल्ियोको चुरन और बेचनेमे उनके अधिकारेंका कोई 
ध्यान नहीं रक्‍खा जाता, इसीलिए, स्थिति या हैसियतकी वह असमानता है जे 
स्रियो और पुरुषोंके सम्बन्धके विचारसे बहु-विवाहमे दिखाई देती है, इसी लिए 
स््रियोंका परिश्रम करनेवाली दासियों या गुल्यमेंकि रूपमें उपयोग होता हे, इसी 
लिए, पुरुषोकों अपनी स्री ओर बच्चोपर वह अधिकार प्राप्त होता है जिससे वे 
चाहे तो उन्हें जीवित रहने दे और चाह तो मार डालें, ओर इसी लिए, उस 
प्रकारके परिवारका सघटन होता है जिसमे घरके सब्र लोग सबसे अधिक वयस्क 
नसके अधीन रहंते हैं | इसके विपरीत वे समाज हैं जो मुख्यतः शिल्प आदिम लगे 
रहते हैं और जिनमें स्वेच्छापूवंक नर और नारीका सहयोग होनेके कारण 
व्यक्तिगत प्रकृति या स्वरूपका विकास होता है---अब वे समाज चोह शान्तिपूर्वक 
रहनवाले हो या सीधे-सांदे फिर्कोंके समाज हो और चाहे ऐसे राष्ट्रोके समाज 
हों, जो सैनिकताकी सीमासे बहुत आगे बढ गये हैं, और ऐसे समाजोंके छोगौकी 
वृत्ति अपेक्षाकृत परोपकार भावसे युक्त होती है । ) - 

वास्तवमें यह (+०7070प्रौॉ509 00 0706€४४००7 या बलातू कराया जानेवाल 
सहयोग ही सबसे बुरा हे। जहाँ इस प्रकारका सहयोग जितना ही अधिक 
७7००8 या बन्धनकारी होता है, फिर चाहे वह सहयोग लड़ाईके लिए हो 
और चाहे पर-लोक सुधारनेके लिए हो, वहाँ स्त्रियोंकी अवस्था उतनी ही अधिक 
हीन होती है । धर्मकी कट्टरता और अधमके अत्याचारने नारियोका स्थान कितना 
नीचे गिरा दिया हे, इसका सबसे बढ़ा प्रमाण युरोपका मध्य युग है।इस 
प्रबन्धक आरम्भमें ही उसकी ओर कुछ संकेत किया गया है, और आवश्यकता 
होने पर उस युगकी सैकद़ों क्या बल्कि हजारों ही ऐसी बातें बृतछाई जा सकती 
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'हैं | छाकिन हम समझते हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है | इस प्रबन्ध इस 
बातकी आलोचना करना अप्रासंगिक होगा कि धर्मकी ऋद्धरतान क्यें। नारियोंकी 
इतना नीचे गिरा दिया है, इसलिए हम उसे छोडे दते हैं। केवल यही एक स्थल 
बात कह देते हैं कि धमकी ज्यादतीका प्रधान उपादान विराक्ति है। अर्थात्‌ यह 
'भाव दिखलाना कि सासारिक लोग जिन चीजोको पानेकी प्रार्थना करते हैं, उन 
चीजोके प्रति हमारी काई आसक्ति नहीं है। धन-दोलत और रुपया-पैसा 
बहुत ही बुरी चीज है और इन्हीं सत्र चीजोकी तरह स्त्री भी है। वह 
0॥० व०ण?5 8०० जैतानका दरवाजा है, “ द्वार किसके नरकस्य नारी ? नारी 
नरकका द्वार है और इसी लिए धर्म-चर्चाका यह सबसे श्रष्ठ बीज-मन्त्र है। अर्थात्‌ 
यदि अपने पर-लाकका काम सेवारना चाहते हो तो स्लरियोकी नरकके द्वारके 
ममान समझो, और यदि इस लोकका काम करना चाहते हा तो हम छोगोके 
टेशम जो व्यवस्था थी, उसीके अनुसार काम करो। जितने विवाह कर 
सकते हो, उतने विवाह करो--उसके आठ दस तरहके रास्ते हैं---ओर 
मरनेपर जिस तरह है| सके, अपनी म्नियोकी अपने साथ लेते जाओ। अगर 
अपने साथ न ले जा सको ते उन्हें जूजुका भव दिखलाकर जड-भरत 
बनाकर छोड जाओ | 77०7०४8&77४ था एक पत्नींक साथ विवाहकी प्रथा 
जो स्रियोके यथार्थ सम्मानका आधार है ओर जे नर-नारीका एक मात्र प्रकृत 
तथा स्वाभाविक बन्धन है, उसकी इस ठेशमें प्रायः कोई धारणा ही नहीं है 
ओऔर सतीत्वकी इतनी असीम रीति-नीतियों है और उन्हे बनाय रखनेंके लिए 
इतने अदभुत जाल हैँ जितने ओर किसी देशर्म कमी बने ही नहीं । 
स्मरण आता है क्रि हमने किसी बहुत बडे आदमीके छेखमे पढा था कि 
सब प्रकारके सामाजिक प्रग्नोका जो एक बहुत बडा और बढिया उत्तर हमारे 
“इञने दिया है, वह इस समय भी सोर ससारके सामने हैं और उसकी सफलता 
अनिवार्य है | न जाने हमारे देशन कौन-सा वह वडा उत्तर दिया है और ससारमे 
ऐसे कोनसे लोग हैं जे उसके लिए मुँह बाये बैठे हे | छकिन इस बातका पता 
जहूर चल रहा है कि उसका फल अनिवार्य हो उठा है | उनकी देखा-देखी 
और भी बहुतसे लोगोनि--ऐसे लेग?ंनि जो सामाजिक इतिहासकी कोई परवा 
नहीं करते---इन सब कल्पनाओकी प्रणसाके गीत गाने आस्भ कर दिये हैं। 
जिस-प्रकार बहुत बडा और बढ़िया उत्तर दिया हे ”” “समस्त सामाजिक 
प्र्नो ” और “ ससास्के सामने है ” आदि बातोका अर्थ समझना कठिन हैं, 


भारीका मुल्य छ्रे 


उसी प्रकार इन सब्र साहित्यिक शब्दाडम्बरोंकां प्रतिवाद करना भी कठिन है । 
अन्यान्य जातियों देखते देखते बढ़ी होती जा रही हैं, नर और नारियों 
मिलकर पतित समाजको थोड़े ही दिनोंमे ढकेलकर ऊपर उठाती चली 
जाती हैं, सब लोग अपने अपने न्यायोचित अधिकार्रम स्वच्छन्द रूपसे 
चल-फिरकर उन्नत होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहँके लोगोंके 
सामने ये सब बांतें कुछ मूल्य ही नहीं रखती और हमारे देशका वही न 
समझमे आनेवाला “ बहुत बड़ा और बढिया उत्तर ” ही बहुत बडा और बढिया 
है और उसकी भावी काल्पनिक सफलता ही सबसे बढ़कर वाछनीय है | बही 
जाति-भेदकी असछय सकीर्णता, बालिका-विवाह, बालिकाका विवाह न करनेपर 
जात चली जाना, बारह बरसकी विधवा लड़कीकों देवी बना डालनेकी बहादुरी, 
'पचास बरसके बुइढेके साथ ग्यारह बरसकी लडकीका विवाह और उसके दो ही 
बरस बाद उसके गर्भसे सन्‍्तान--ये सब ही बढ़े और बढिया उत्तर हैं! और फिर 
इस ब्रीचमे जरा भी बोलनेकी कोई गुजाइड नहीं। पाडित लोग हैं हैं करते हुए, दौंड 
आवेगें और पूछेगे---“' क्या तुम हमारे ऋषि-मुनियोसे भी ज्यादा समझते हो” ” 
यहाँ हम वह आम खरीदनेवाली बात याद आ जाती है | किसी आम बचन- 
यालेने कहय---““ चखकर देंख लीजिए | बिलकुल मिसरीकी तरह मीठा 
है | ” जब खाकर देखा, तब वह इतना सद्न निकला, जितना खट्या आम 
जीवनमें हमने कभी खाया ही नही था | लेकिन उस आदमीसे हम किसी तरह 
यह न मजूर करा सके कि वह आम खट्दा है । वह जोर जोरसे चिह्माकर कहने 
लगा--- बाह ! आपके खत्न कह देनेस ही हम मान लेगे १ हमारे पेड़का आम 
है, हम नहीं जानते ? ” भला इसका और क्‍या उत्तर हो सकता है ! 

अंगरेजीम जिस 0४०७ ( आचार-गास्त्र ) कहते हैं, उसकी एक बिलकुल 
प्रारम्मिक बात यह है कि कोई विसद्ण हतु न रनेकी अवस्थामें हम अपनी 
स्वाधीनताकी खींचकर केवछ उतनी दूरी तक ले जा सकते हैं, जहाँ-तक वह 
और किसीकी तुल्य स्वाधीनतापर आधात न केर। इन्हीं दे बातोके द्वारा 
मनुप्यके प्रायः सभी कार्य नियन्त्रित किये जा सकते हैँ, और हमारा विश्वास 
है कि सभी प्रकारके सामाजिक प्रश्न इसीके भीतर समा जाते हैं-। इसे 
'जो समाज जितना ही अधिक अग्राह्मय मानकर चला है, उसने स्त्रियों पर 
उतना ही अधिक अत्याचार और अन्याय किया है "और स्रियोंकी उनके 
ग्रप्य अशसे वचित रखकर उन्हें भी नीचे गिराया है और -स्वय भी 


कर शरत्‌-साहित्य 


अवनत हुआ है। यह बात हम एक दृष्टान्त देकर स्पष्ट कर 
मान लीजैए कि एक कन्या है जो सदा बीमार रहती है और बहुत जल 
अशिक्षिता तथा अपद है | लेकिन फिर भी एक खास उम्रमे उसका विवाह 
करना ही पढ़ेगा, अर्थात्‌ मातृत्वका भारी भार उसे अपने सिरपर उठाना ही 
पंडेगा । उसीके साथ एक और विधवा लड़की है जो सब्॒ल, स्वस्थ और शिक्षिता 
है और जो मातृत्वके लिए पूर्ण रूससे उपयोगिनी है--आदर्ण जननीके सभी 
सदगुणोसे भगवानने उसे विभूषित किया है, लेकिन फिर भी उसे उसके 
स्वाभाविक तथा न्याय-संगत अधिकारसे वचित करना होगा ! अब यह बात 
निसन्देह रूपंसे कही जा सकती है कि इससे शास्त्रकारॉँकी मयोदाकी भले ही रक्षा 
हो जाती हो, परन्तु धर्मकी मयादाकी रक्षा नहीं हो सकती । न तो दुर्बह और 
रोगी कन्याका विवाह करनेसे ही हो सकती है ओर न स्वस्थ तथा सब्॒ल विधवाको 
सदा विधवा रखनेसे ही हो सकती है । 
सुसभ्य मनुप्यकी स्वस्थ, सयत तथा शुभ बुद्धि नारी जातिको जो अधिकार 

अर्पित करनेके लिए कहती है, वही मनुप्यकी सामाजिक नीति है और उसीसे 
समाजका कल्याण होता है | समाजका कल्याण इस बातंसे नहीं होता कि 
किसी जातिकी धर्म-पुस्तकर्मे क्या लिखा है ओर क्या नहीं लिखा है। नारीके 
मूल्यका विवेचन करते हुए हम अब तक इसी नीति और इसी अधिकारकी 
बात कहते आये हैँ | हमने 5०००9 और ०१७7००० अथीत्‌ उपज और मॉगकी 
कीमत भी नहीं कही ओर यह आशा भी नहीं की कि कोई ऐसा समय आंवेगा, 
जब कि पुरुषोकी सख्या बहुत बढ़ जायगी ओर स्त्रियों बिलकुल विरल हो जायेंगी। 
नारीका मल्‍्य निर्भर करता है पुरुषके स्नेह, सहानुभूति और न्याय-धर्मपर | 
भगवानने उसे दुबल ही बनाया है ओर पुरुष उसके बलके इस अभावकी पूर्ति 
ऊपर बनलाई हुई बत्तियोकी ओर देखकर ही कर सकता है, धर्म-पुस्तकोंकी 
बातोकी बालकी खाल निकालकर और उनके अबोध्य अर्थोंकी सहायतासे उसकी 
पृत्ति नहीं कर सकता | 

: इसका उज्वल दृष्टान्त जापान है | वह अपनी स्त्रियोंका स्थान उसी दिनसे 
उन्नत कर सका है, जिस दिनसे अपनी सामाजिक रीति-नीतिके अच्छे-बुरेका 
विचार वह धर्म और धर्म-व्यवसायियोंके चगुलसे बाहर निकाल सका है। कुछ ही 
दिन पहले चीन देशकी ख््रियोकी तरह जापानकी स्त्रियोकी दुर्दशाकी भी कोई सीमा 
नहीं थी। यह बात केवल युरोपके सम्बन्धर्म ही नहीं, बाल्कि और भी अनेक 


नारीका मूल्य जे] 


देशेके सम्बन्ध भी बिलकुल ठीक है कि--- ०४४ 8ए७ 96०7 ।2 
जता: लाल्राबदड 0 छताला, एतगाला बह पीौशए उस शिलाते3, 
( अर्थात्‌, धर्म-याजक तथा पुरोहित ही स्त्रियोंके सबसे बढ़े शत्रु रहे हैं और स्त्रियां 
उनकी सबसे अच्छी मित्र रही हैं| ” नारियोका स्थान अवनत करनेके लिए 
धर्मव्यवसायियोंका होसला कहाँ तक बढ़ जाता है, इसका पता सेन्ट एम्प्रोसे 
( ७६. 37797०8७ ) की एक उत्तिस चल सकता है। उन्हने बिलकुल सन्देह- 
रहित होकर इस बातका प्रचार किया था कि " (82० ठ०पौते 00६ ०७ 
ह6७0 8०वें 5 ०|ह्गार्वो छाया एीकटरनाता '' ( अर्थात्‌ » विवाह कमी ईश्वर्की 
सष्टि-सचनाका मौलिक विचार नहीं हो सकता । ई-वरने सुश्टिकी रचना करते समय 
कभी यह न चाहा होगा कि लोग विवाह करे | ) ईश्वरका अभिप्राय भी उन 
लोगोके लिए. अगोचर नहीं रहता, तब किसकी मजाल है कि उनपर 
अविश्वास करे ? 

इसका व्यतिक्रम एक-मात्र इसलाम घर्मम ही देखनेमें आता है। यद्यपि यह 
बात समझाकर बतलाना बहुत ही कठिन है कि कुरानमें स््रियोका ठीक ठीक 
कौन-सा स्थान है, तथापि ये सब बांते अस्वीकृत नहीं की जा सकतीं कि मुहम्मद 
साहब नारी जातिको बहुत ही श्रद्धाकी दृष्टिति देखनेका आदेश दे गये हैं, पुत्र 
और कन्यामें आकाश पातालका व्यवधान खडा करनेका निषेध कर गये हैं और 
विधवारके सम्बन्धमं---जिनकी अवस्था अरे और यहूदियोंमे सबसे अधिक 
शोचनीय और निरुपाय थी--यह आजा दे गये हैं कि उनपर दया और न्याय- 
दृष्टि क्‍खी जाय । वास्तवर्म इस बातमें लेश भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि 
मुहम्मद साइबके समयमें अरबी स्त्रियोंकी जो भयंकर अवस्था थी, उसकी 
तुल्नामें अर्बके इस नये घने उनकी अवस्था हजार गुनी अच्छी कर दी थी | 
हम यह नहीं कह सकते कि हार्नबेंक और रिकाट ( #००४०००४६, शि८४७६ )आदि 

ग्रन्थकार क्या सोचकर इस बातका प्रचार कर गये हैं कि मुसलमानोंके मतसे 

नारीके आत्मा नहीं होती और नारियेंका वे लोग पद्मयुआऑँकी तरह समझते हैं | हमें 
तो कुरानर्म कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिली । बल्कि उसके तीसरे अध्यायके 
अन्तमें इस आशयकी एक उडक्ति मिली है कि मृत्युके उपरान्त दुष्कर्म करने- 
वाल्की ईश्वर दड देता है, और दड देते समय वह नर और नारीका कोई 
भेद नहीं करता । और यही उक्ति देखकर हमें ऐसा मा्म होता है कि मुहम्मद 
साइबने नारीकी आत्माका अस्वीकार नहीं किया है । कुरानके चौथे अध्याय: 


हि शरत-साहित्य 


और दूसेर अनेक स्थानोम बार बार कहा गया है कि स्त्रियोके साथ दयापूर्ण 
व्यवहार क्रिया जाना चाहिए और उन्हे उनके न्यायोचित अधिकारोंसे वचित 
नहीं करना चाहिए । फिर भी बहुतसे लोगोंका विश्वास है कि इसलछाम घर्ममें 
जियोका स्थान बहुत ही नीचे है । 
हम समझते हैं कि इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि कुरानमें बहु-विवाहकी 
अनुमति दी गई है| चौथे अध्यायके आरम्भ ही इस प्रकारका आदेश है--- 
+ "१६6 व गराश"/पबहु० 00 उपर 5009 एठ०ागगला 35 [०४5७ ए0फ9, (४० 0' 
7786 07 पा क्षाते 70 गराणा8 . ( अथांत्‌, ऐसी दो, तीन या चार 
स्रियोके साथ विवाह कर लो जे। तुम्हे अच्छी लगें, लेकिन चारसे अधिक र्ियोके 
साथ विवाह मत करो | ) इसके सिवा मुहम्मद साहब इस प्रकारकी भी बहुत-सी 
आग, दिला गये हैं कि विश्वासी और साध्ठु छोग स्वर्गमे पहुँचकर किस 
प्रकारकी सुख-सम्पात्ति और आमोद आह्ादका भोग कर सकेंगे | इस विष्यकी 
भी बहुत बारीकीके साथ आलोचना की गई है कि स्त्रगेमे धर्मपर विश्वास 
रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिए किस प्रकार्की और कितनी हूरें निर्दिष्ट होगीं, 
परन्तु यह बात निस्सकोच रूपसे नहीं कही जा सकती कि मर्त्यछोकवारी मानदीकी 
स्वगमे क्या अवस्था हो जायगी और वैसा होना वाछनीय होगा या नहीं | 
सेल ( 5४]० ) साहबने कुरानका जो अनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर 
लिखा है---" 9 पक्का ४००१ छणायशा छपी 80 प्रा० 4 5९०४४(९ ए808 
॑ धब्॥7855, "श]९76 लए ध्णी व्गण्ए थी 895 रण वनाशी।5, णपा 
७2७ 078 ० ४058 तगाष्टी॥5 ज्यों 98 प्रौढ ४१0जञश7था ० 287९९०४०|७ 
ए०श0प79 ठ'84(९८ [0/ (487), ६0 6००६० 78 ०टण7०79 ० ७॥०)४- 
प्राल्तेघ्ा। 5ए5७70 ५ शं75 ं 8ए७ #90पाव॑ 70 जाल वंट्टातेब्व॑ 
( अर्थात्‌ , मरी स्तियों सुख और आनन्दके एक स्वतन्त्र स्थानमे जावेगी जहा 
वे सब प्रकारके सुखों और आनन्दोका उपभोग करेंगीं। परन्तु मुझे इस बातका 
कोई निर्णय कहीं नहीं मिला कि मुसलमानी व्यवध्याकी अर्थ-नीति पूरी करनेके 
लिए, उन सु्खों और आननन्‍्दोमेसे एक सुख या आनन्द 'यह भी होगा या नहीं 
कि उन्हें मनोनुकूछ तथा प्रिय उपपतियोका भी सुख प्राप्त होगा । ) यदि यही 
हो तो इतना करनेपर भी नारियोकी यथार्थ अवस्थाके सम्बन्धमें लेगोमे 
बहुत ,अधिक सन्देह और मत-सेंद होना विचित्र नहीं है। इसके सिवा 
मुहम्मद साहबने स्वय भी एक स्थानपर कहा है---" ७१ |० ६००६ 8 श०७ 
० एड्हता38 8 ड8७ ४6 ॥7907.9 ० ॥5 ए#480(वश53 ६0 98 (6 70५ 
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बार ज्रडत गेल 000०व व०छा ॥ग0 6, [6 इज 6 8/8७९/ 98% 0 
पा ५7००ीा९७ ठणाव्रिवते पाढा8 0० 96 ०767 [| ( अर्थात्‌ , जब ॒ उससे 
बहिश्तका नजारा देखा, तब उसे मालूम हुआ कि वहाँ रहनेवालेमेसे बहुत ज्यादा 
लोग गरीब हैं, और जब दोजख या नरककी तरफ देखा, तत्र पता चला कि जो 
कम्ब्रख्त वहाँ बन्द हैं, उनमेसे ज्यादातर ओरेतें हैं । ) 

कुछ लोग यह समझते हैं कि ससारमें स्त्रियाँ आवश्यकतासे अधिक हैं ओर 
इसी लिए. स्वभावतः उनका हीन मूल्य निर्दिष्ट हुआ है। हम यह नहीं 
कहते कि ऐसा समझनेमें वे बिलकुल भूल ही करते हैं। कारण, जिन देशोमे 
लेगोने लडाई-भिडाई करना ही पुरुषके लिए परम गौरवका विषय मान लिया है 
और इसी विचारसे जो बरावर लड़ाइयों छडते रहते हैं और लोक-क्षय करके एक 
तरहसे अपने यह स्त्रियोका अनुपात बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं देशौमे नारियोका मूल्य 
घटा है | यह बात ठीक होनेपर भी यह भी एक सोचने समझनेकी बात है कि 
वास्तवमे लड़ाईसे स्त्रियोके अनुपातकी वृद्धि होती है या नहीं | कारण, बहुतसे 
लोग हिसाब लगानेके समय इस बातका विचार नहीं करते कि प्रायः सभी युद्ध-प्रिय 
जातियों इस बातपर प्रखर दृष्टि रखती हैं कि उनके यहाँ नारियोके अनुपातकी 
वृद्धि न होने पावे और इसका प्रधान उपाय है अपनी छोटी छोदी कन्याओंकी 
हत्या करना । प्रायः सभी आदिम असम्य जातियों अपनी शिश्ु-कन्याओंका वध 
कर डाल्ग करती थीं । हमारे यहाँके राजपूत अपनी कन्याओंको मार डाला करते 
थे अखबके शेखोके यहाँ जब लडकी पैदा होती थी, तो वे उसे जमीन गड़ढाः 
खोदकर गाढ़ देते थे, केधा प्रदेशके अरब लोग पाँच वर्षकी अवस्था हो जानेपर 
जब अपनी कन्याकी हत्या करने लगते थे, तब उससे पहले उसकी माताको सम्बीधन 
करके कहते थे---'“ अब लडकीके शरीरमें सुगन्धित द्रव्य छगा दो और उसका 
शुगार कर दो । आज वह अपनी मँँके घर जायगी ! ” अर्थात्‌ आज वह 
कूएँमे फेंकी जायगी । कुरेशके छोग मक्केके पास अबूदिलामा नामक पहाडपर 
अपनी कन्यारयें वध करते थे । प्राचीन एक इतिहास-लेखक स्ट्रैबोने एक स्थान 
पर लिखा है, “९ ए/8०८७०७ ० ०5ए०आए शिगशं० वर्गाधा5 शा. 
एपंपाए प्रा (0 वेद उलाए 5० ०ण्रागाणा हाशणाएं 7७.- 70०7३, 
पक 70 48 ॥शगक्ऑाटते 8 8 फिगए एलए ९0'.8-००वैा।शएए 70 ध2 
>8एमक्माड,- पथ. पक्‍०ए.. ज>णप्टी:. प्‌. मां + फ्रढाफ.. दीकालहा, 
( अर्थात्‌, प्राचीन जातियोंमें छोटी छोटी कन्याओंकी बाहर जगल्में फेंक देने 


3८ शरत्‌ साहित्य 


और मार डालनेका इतना आम रिवाज था कि मिस्ती छोगोंका अपने बाल-बचचेका 
'पालन-पोषण करके बडा करना उन्हें बहुत ही आसाधारण और विलक्षण जान 
पडता था | ) सुनते हैं कि चीनवालेमे अब भी यह प्रथा प्रचलित है| ग्रीक 
लोगोंके सम्बन्धर्म पोसिडिप्पस ( ?०००7०७७७ ) की यह यक्ति सेल ( 50०) 
साहबने उद्धृत की है, /ह गराक्षा,, (700९ ६00 900% शी 00६ ०5७००५९ |॥8 
80), पा जी 6 व9 घी, श्यी] 5ट४४८० 9#8567ए8 5 वेबरपशे।र' 
( अर्थात्‌, अगर कोई आदमी गरीब होगा, तो वह अपने लड़केकी जगलमे नहीं 
फेकेगा । लेकिन अगर वह अमीर होगा तो गायद ही अपनी लूडकीका पालन- 
पोषण और रक्षण करेगा । ) 

इसलिए. चाहे लोग लड़ाइयों छडकर खुद मेरे और चाहे कन्याओंकी हत्या 
करे, इनसे न स्रियोका अनुपात बढता है ओर न घटता है। स्लरियोका सम्मान या 
असम्मान ( मूल्य ) उनके अनुपातपर निर्भर भी नहीं है | उनका सम्मान या 
मूल्य तो पुरुषोकी इस धारणापर निर्भर है कि स्रियों सम्पत्ति हैं और केवल 
भोगकी वस्तु हैं| इसी लिए लोग अपनी कन्याओंका वध करते हैं. इसी लिए 
दूसरोंकी कन्याओंका हरण करनेकी प्रथा है | इसी लिए, जब किसीकी कन्याको 
कोई दूसरा हर ले जाता है, तो वह अपना बहुत बढा अपमान समझता है, जब 
स्वय दूसरोकी कन्या छीन लाता है, तब अपना बहुत बढा गौरव समझता है और 
इसी लिए, जब एक पुरुषके पास बहुत-सी खस्त्रियोँ होती हैं, तब उन स्रियोका 
होना उसके सम्मान और बलका चिह्न माना जाता है। बर्कहार्ट ( 307०४870६) 
में कहा है कि वहाबियोमें यह धारणा आज तक इतनी प्रबल है कि जब वे 
यह सुनते हैं ककि युरोपमें एक पुरुषकी एक ही स्त्री होती है, तब वे मोरे विस्मयके 
अवाक्‌ हो जांते हैं | उनके मनमें इस बातका विश्वास तक नहीं हो सकता कि 
ऐसी बात भी ठीक हो सकती है । रे 

अब हम और कुछ नहीं कहेंगे | प्रबन्ध बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब इसको 
समाप्त करेंगे | हस नहीं जानते कि पुरुष यह प्रबन्ध पढ़कर अपने मनमें क्या 
समझेंगे, लेकिन हमने निष्कपट भावसे जो कुछ सत्य समझा और माना है, 
जस्त्रियॉंका मूल्य क्यों कम हो गया है और वास्तवर्म कम हुआ है या नहीं और 
मूल्य घटनेसे समाज किन अमगललका प्रवेश होता है, ओर स्रियोपर पुरुषोकि 
काल्पनिक अधिकारोंकी मात्रा बढ देनेसे क्या अनिष्ट होता है, सो सब हमने 
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स्वय अपने कथनसे और दूसरोंके कथनोकी सहायतासे बतलछानेकी चेष्ठ की 
है । बस हमने इतना ही किया है | हम इस बातका विचार करके कहीं रुक नहीं 
सके हैं कि हमारी इन बातोंसे शा््रॉंका अ-सम्मान होता है या नहीं होता और 
देशाचारपर कटाक्ष होता है या नहीं होता | जो कुछ सत्य है, वही हम कहेंगे 


ओऔर-वहीं हमने कहा भी है। अवश्य ही उसके फलाफलके विचारका भार 
पाठकीपर है । 

उपसहारम हस्त स्पेन्सरकी भाषा हम केवल यही बतलावेंगे कि एक दिन 
नर और नारीके पवित्र बन्धनकी सीमा और परिणति सम्भवतः क्‍या होगी 
और क्या होनी चाहिए---' 3४ 70709 78 ॥5ए ६0 9७ छा8७प ॥॥ 
णजाव्३००४, ०29 8 ७9पजाए 8७०७४०३४ 7९१३४ ४ ४6 68७ 500व॑ 
डॉ 70६ 968 ९7ालाठते ॥7॥0 प655 7: 789728९0.5 ६78 एक/पा्श॑ >0णार्व, 
30, 0०णव95 7 पाबए 98, धरा ग्राधा०७7४708 0 6४७) ७णा०ं श्र 2076 
+$0 96 गलत ग्रग709७०॥/ 8 गक्कपाश >णगाते 0885९5,.. ्री।उब्तए थ- 
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67888, जजील एशायशालशा। 7700६2भ79 ए०४७ 20708 ९एणैए९०, ७ 
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गा ०णरएीपडणा शा] 96 8६ [9९5९०६४ घाः-8०08७/७)०]७ ॥5 ]76] ए---]] 99 
389 6९४शथ्च) ,, «0१056 ग्रष्ठो# 5९7076005 8४०2८077ए9भ्राज्ज]6 पर॥०7 
पाल 867०७, जाली 90 परत €म्रा5 धाणाएं एशााप्ए8 पारा, धाते ए्र०ए2 
१6७४ तेलरथेठफु्ते 9 ढक्याए जिपातफुलश) प्रा788 धीधा ग्र०ए, 7789 ९ 
ऊए०्णल्तं +0 व०एटी०ए शी ग्राण्ड 88 तैल्लीगड ०ी॑ 7र।॥धारए बापे 
$#०णाग ् ्रतेपान्रीडा), 09 बरेफ्रपाञए, [07 घ्शाएकीाए छगए 
॥7 96 700६  बैफ़िपाआ), 75 8 लोआर्ल' ७0]७7९०६४ एप प॥288  इछारागला8 
( अर्थात्‌, सम्भावना इसी बातकी जान पड़ती है कि सार्वजनिक भाजुकताके 
कारण एक पत्नी-विवाहका स्वरूप इतना उन्नत हो जायगा कि लोग यह समझने 

रे 
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लगेगे कि जब तक युरुष ओर स्त्रीम स्वाभाविक बन्धन न उत्पन्न हो, तब तक 
वे कानूनी बन्धनमें न पढ़ें । और इसलिए. कदाचित्‌ ऐसा हो सकता है कि 
जिस समय दोनोमे स्वाभाविक बन्धन न रह जायगा, उस समय केवल कानूनी 
बन्बनकी बनाये रखना अनुचित समझा जायगा | इस समय तलाकके बारेमे जो 
बहुतसे सुभीते बढ़ गये हैं, उनसे इसी बातकी सम्भावना जान पड़ती है कि जिस 
समय स्थायी एक-पत्नी-विवाहकी प्रथाका विकास हो रहा था, उस समय कानूनके 
द्वार पुरुष ओर स्रीको मिलाकर एक करना---जे| मूलतः क्रयका ही कार्य था-- 
विवाहका आवश्यक अग समझा जाता था और प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर 
एक होना अनावश्यक समझा जाता था ओर चूँ क्रि आज-कल कानूनके द्वारा 
दोनोका मिलकर एक होना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है और प्रेमके द्वारा 
ढोनोका मिलकर एक होना कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए, अब आगे 
चलकर एक ऐसा समय आवेगा, जब्र कि प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर एक 
होना अधिक महत्त्वका समझा जायगा और काबूनके द्वारा दोनोंका मिलकर एक 
होना गौण माना जायगा | इसी लिए आज-कल वे वेवाहिक सम्बन्ध निन्दनीय 
तथा त्याज्य समझे जाते हैं जिनमे प्रेमके द्वारा दोनोका एकीकरण नहीं होता | 
अधिकतर सम्भावना इसी बातकी जान पढ़ती है, बल्कि में तो कह सकता हूँ 
कि यह बात निश्चित-सी जान पढ़ती है कि हमने जो यह परिणाम निकाला है, 
उसे इस समय छोग माननेके लिए, तैयार नहीं होगे, ्ली और पुरुषके 'सयोगके 
साथ उच्च कोटिकी जो भावनाएँ या विचार सम्बद्ध हैं और आदिम कालके 
मनुष्योमे जिनका अभाव है और जो आज-कलकी अपेक्षा आराम्भिक युरोपियन 
कालमें कम विकसित हुए थे, उनके सम्बनन्धर्म यह आगा की जा सकती है कि 
ज्यों ज्यों युद्ध-प्रियताका प्हास होता जायगा और शिल्पकलाकी वृद्धि होनेके 
कारण परोपकार तथा परार्थका भाव लोगोमे बढ़ता जायगा, त्यों त्यों उनका 
( उक्त मावनाओ तथा विचारोका ) विकास होता जायगा। इसका कारण यही 
है कि जो सहानुभूति परोपकार या परार्थका मूल है, वही इन भावनाओं या 
विचारोका भी मूल तत्त्व है | 





| समा 
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लुब्कीकी विवाह-योग्य उमरके विषय जितना झूठ बोला जा सकता 
है, उतना बोलनेके बाद भी, उसकी सीमा लेंधी जा चुकी है और 
ब्याह होनेकी आशा भी जाती रही है । “ भैया री मैया, यह कौन-सी बात है ! “ 
से शुरू करके आंख ॥मैचकाकर लड़कीके लड़के-बालोंकी गिनती पूछनेमे भी 
अब किसीको रस नहीं मिलता, समाजर्म यह मजाक भी फिजूल-सा समझा जाने 
लगा है। ऐसी दणा है बेचारी अनुराधाकी, और मजा यह है कि घटना कोई 
पुराने जमानेकी नहीं बल्कि बिल्कुल आधुनिक युगकी है। ऐसे जमानेमे भी, 
सिर्फ देन-देहज, पत्ना-जन्मपत्री और कुल-शीलकी जॉच-पडताल करते करते 
ऐसा हुआ कि अनुराधाकी उमर तेईस पार कर चुकी, पर भी उसके लिए वर 
नहीं मिला,--इस बातपर चटसे विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना 
बिलकुल सच है। आज सबेरे भी गाँवके जर्मीदास्की कचहरीमें इसी बातकी चर्चा 
हो रही थी । नये जमींदारका नाम है हरिहर घोपाल, कलकत्तेके रहनेवाले हैं । 
डनका छोटा लड़का विजय गाँव देखने आया है | विजयने मुँहका चुरुट नीचे 
रखकर पूछा, “' क्‍या कहा गगन चर्ट्जीकी बहनने ! मकान नहीं छोड़ेगी ! ”? 

जो आदमी खबर लाया था, उसने कहा, “ कहा कि जो कुछ कहना है, 
सो छोटे बाबू आर्येगे, तब उन्हींसे कहूँगी | 

विजयने क्रोधित होकर कहा, “ उसे कहना क्‍या है ! इसके मानी यह हुए 
कि उन लोगोंकी निकाल बाहर करनेके लिए, खुद मुझे जाना पढ़ेगा | आदमियौसे 
काम नहीं होगा ? 

वह आदमी चुप रह, विजयने फिर कहा “ कहने-सुननेकी इसमें कोई 
बात नहीं विनोद,--मैं कुछ भी नहीं सुननेका | फिर भी इसके लिए, मुझे 
ही जाना होगा उसके पास--वह खुद आकर अपनी तकलीफ बयान- नहीं 
कर सकती ३ 

६ 


<रे शरत-पताहित्य 


विनोदने कहा--“ मैंने यह कहा भी था। अनुराधाने कहा कि में भी भद्र 
घरानेकी छड़की हूँ, विनोद-भइया, घर छोडकर अगर बाहर निकल ही 
जाना है, तो उन्हें जताकर एकब्रारगी ही निकल जाऊँगी, बार-बार बाहर नहीं 
पिकलछ सकती | हि 

४/ क्‍या नाम बताया ठुमने, अनुराधा * नाम तो बडा चटकदार है,--इसीसे 
शायद अभी तक अहकार नहीं मिटा ? ”? 
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विनोद गॉवका आदमी है, अनुराधाकी दुर्दशाका इतिहास वही बतला रहा 
था | परन्तु अनतिपूर्व इतिहासका भी एक अतिपूर्व इतिहास होता है,---बही 
कहा जाता है। 

गेविका नाम है गणेशपुर | किसी दिन यह अनुराधाके पुरखोंका ही था, 
पॉँच-छे साल हुए, दूसरेके हाथ चला गया है | इस जायदादका सालाना मुनाफा 
दो हजारसे ज्यादा नहीं है, किन्तु अनुराधाके पिता अमर चटजीका चाल-चलन 
या रहन-सहन था बीस हजार जैसा । लिहाजा कर्जके मारे रहनेके मकान तकपर 
'डिक्री हो गई । डिक्री तो हो गई, पर वह जारी नहीं हो सकी,--महाजन डरके 
मारे रुका रहा | चद्टोपाध्यायजी जैसे बढ़े कुलीन थे, बेंसे ही उनके जप-तप और 
क्रिया-करसकी भी काफी प्रसिद्धि थी | फूटे-तलेकी ग्रहस्थीकी नाव अपव्ययके खोरे 
पानीसे मुँह तक भर आईं, पर ड्रबी नहीं । हिन्दू-कद्स्ताके फूले हुए पालमे सर्व- 
साधारणकी भक्ति-श्रद्धाकी ऑधीकी-सी हवाने इस ड्रबती हुई नावकों ढकेलते- 
ढकेलते आखिर अमर चर्ग्जीकी आयुकी सीमा तो पार कर हीं दी। अतएव 
उनका जीवन-काल एक़ तरहंसे अच्छा ही बीता | वे मेरे भी ठाठ-वाय्के साथ 
ओर उनकी श्राद्ध-शान्ति भी ठाठ-बाटके साथ हुई, मगर साथ ही जायदादका 
खातमा भी यहीं हो गया । इतने दिनोंसे जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाले 
किसी कदर सेसें ले रही थी, अब उसे “ बाबू-घराने _ की सारी इज्जत-आवरू 
लेकर अथाह पानीमे ड्बनेमे जरा भी देर न लगी | 

पिताकी मृत्युके बाद पुत्र गगनका एक टूटा-फूणा पुराना डिक्री-शुढा पैतृक 
सकान मिला, गछे तक कर्जसे जकड़ी हुई गेंवकी सम्पत्ति मिली, कुछ गांव- 
बकरी-कुत्ते-बिछी आदि जानवर मिले, और सिरपर आ पड़ी पिताकी दूसरी स््रीकी 
कुँआरी कन्या अनुराधा । 


अच्ुराधा ८डे 
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उसके लिए, वर भी जुट गया, गँॉवका ही एक भद्र पुरुष। पॉच-छे लड़के- 
बाले और नाती-पोते छोड़कर उनकी ख्री मर चुकी-है, अब वे ज्याह करना 
चाहते हैं । 

अनुराधाने कहा, “ भइया, भाग्य राजपुत्र तो बदा नहीं, तुम वहीं मुझे 
व्याह दो | रुपयेवाला आदमी ठहरा, कमसे कम खाने-पहरनेको ते मिलेगा ही।* 

गगनने आश्चर्यके साथ कहा, “ यह कैसी बात है ! माना कि त्रिलेचचनके 
पास पैसा है, मगर उसके बाबाने कुल बिगाडकर सतीपुरके चक्रवर्तियोंके घर ब्याह 
किया था, जानती है ? उन छोगोंकी इजत क्या है १ 

बहनने कहा, “ और कुछ हो या न हो, रुपये तो हैं | कुल लेकर उपवास 
करनेकी अपेक्षा मुद्दी-भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भहया ! 

गगनने सिर हिल्यंते हुए कहा, “ ऐसा नहीं होता,--हो नहीं सकता । 

“ क्यो नहीं हो सकता, बताओ तो ९ बाबूजी इन सब बातेोंकी मानते थे, 
मगर तुम्हारे तो इसकी कोई बला ही नहीं । 

यहाँ यह कह देना जरूरी है कि पिताकी कद्दरता पुत्र नहीं है। मद्य-मास तथा 
और भी आनुषंगिक विषयोमे वह बिलकुल मोह-मुक्त पुरुष है । पत्नी-वियोगके 


बाद दूसेरे गॉवकी कोई एक नीच-जातकी स्री आज भी उसका वह अभाव दूर 
कर रही है, ओर इस बातको सभी जानते हैं । 


गगन उसके इशारेकी समझ गया, गरजकर बोला, “ मुझमें फजूलकी 
कट्टरता नहीं, पर कन्यागत कुलके शास््राचार्की क्या तेरे लिए. तिलाजलि देकर 
अपनी चोदह पीढ़ियोंको नरकमें डुबो दूँ ? क्ृष्णकी सन्तान हैं हम, स्वभाव 
कुलीन,---जा जा, ऐसी गन्दी बातें अब कभी मुँहसे न निकालना ! ” यह 


कहकर वह गुस्सा होकर चला गया। त्रिलोचन गगोपाध्यायका प्रस्ताव यहीं 
दब गया | 


गगनने हरिहर घोषालकी शरण ली,--कुलछीन ब्राह्ममफो ऋणमसुक्त करना ही 
होगा | कलकत्तेमें लूकढ़ीके व्यापार हरिहर रूखपती धनी हो गये हैं| किसी दिन 
उनकी ननसाल इसी गॉवम थी, बचपनमें इन बाबुओके सुदिन उन्होंने अपनी 
ऑँखोंसे देखे हैं, बहुतसे मोकॉपर उन्होंने पेट भरके पूडी-मिठाइयों भी खाई हैं, 
रुपया उनके लिए, कोई बढ़ी बात नहीं, इसलिए वे राजी हो गये | चर्णनयोका 
सबका सब ऋण चुकाकर हरिहरने गणेगपुर खरीद लिया, कुण्डुओको डिक्रीका 
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स्पया देकर उनके रहनेका मकान वापस ले लिया, सिर्फ मौखिक शर्त यह रही 
के बाहरके दो-तीन कमरे कचहरीके लिए छोड़कर भीतरकी तरफ गगन जैसे 
रहता है, उसी तरह रहा करेगा । 

जर्मींदारी खरीद ली गई, पर प्रजाने नये जमींदारकी अधीनता मानना नहीं 
चाही | जायदाद छोटी है, वसूली भी मामूली है, इसलिए बडे पैमानेमें कोई 
इन्तजाम किया नहीं जा सकता, मगर इस थोडेमें ही गगन ऐसा कौशल करने 
लगा कि हरिहरके पक्षका कोई भी कर्मचारी गणेशपुरमें न टिक सका। अन्तर्म 
गगन अपने ही प्रस्तावके अनुसार आप कर्मचारी नियुक्त हुआ । अर्थात्‌ भूत- 
प्रव॑ भूस्वामी वर्तमान जमींदारका गुमाइता बन गया । उसने प्रजाको वशमें कर 
लिया, हरिहरके जीमें जी आ गया, परन्तु वसलीकी दिश्ार्मे वही रफ्तार रही जों 
पहले थी। एक पैसा रोकड़में जमा नहीं हुआ | इसी तरह गडब॒ढीमें और भी 
दो साल बीत गये; उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमाइ्ता 
गगन चर्जीका पता नहीं रूग रहा है! शहरसे हरिहरके आदमीने आकर सब जॉच 
पछताल करके मालूम किया कि वसूछ जो कुछ हो सकता था, हुआ है, और 
लउसे गगन चर्ण्जी हृढ़प करके लापता हो गया है। थानेमें डायरी, अदालत 
नालिश और खानातलाशी जो-कुछ भी कारवाई होनी चाहिए. थी, वह सब की 
गई, मगर रुपया और गगन दोनेंमिंसे किसीका भी पता न चछा। गगनकी 
बहन अनुराधा और उसका दूरके नातेका एक बच्चा बहनोत घरमे रहता था, 
पुलिसके आदमियोने इन दोनोको यथानियम घसा-मॉजा ओर हिलाया-डुलाया, 
पर कोई भी तथ्य न निकला । 

विजय विलायत हो आया है। उसके बार-बार परीक्षा फेल करनेसे हरिहरको 
उसकी रसदके लिए, बहुत रुपये खर्च करने पडे हैं | पास वह नहीं कर सका; 
पर विज्ञताके फल-स्वरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले वह देश लौटा है। 
विजयका कहना है कि विलायतमे पास-फेलमें कोई प्रभेद ही नहीं । किताबें 
स्टकर पास तो गधा भी कर सकता है, वैसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर 
किताब रठा करता, विलायत नहीं जाता | घर आकर उसेने पिताके लकड़ीके 
व्यापारकी का्पनिक दुरवस्थाकी आशका प्रकट की, और ड्रबंते-डगमगांत हुए 
व्यापारको मैनेज करनेमें छग गया । कर्मचारियों इसी दरमियान उसका नाम 
हो गया है--मुनीम गुमाश्ते उससे शेरकी तरह डरते हैं । कामके मारे जब कि 
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ज़से साँस लेनेकी भी फुरसत नहीं थी, तब गणेशपुरका वर्णन उसके सामने आ 
पहुँचा | उसने कहा--यह तो जानी हुई बात है | पिताजी जो कुछ करेंगे, सो 
शेसा ही होगा । मगर और कोई उपाय नहीं, लापरवाही करनेसे काम नहीं 
चलनेका । उसे सेर-जमीन खुद जाकर कोई इन्तजाम करना ही पढ़ेगा। इसी 
पलेए, वह गणेशपुर आया है | मगर इस छोटेस कामके लिए ज्यादा दिन गाँव 
नहीं रह्य जा सकता, जितना जर्दी हो सके, इसका कोई इन्तजाम करके उसे 
कलकत्ते लौट जाना है | सब कुछ उसके अकेलेके ही सिर है | बढ़े भाई अजय 
अटनी हैं | अत्यन्त स्वाथी, अपने ही ऑफिस और ख््री-पुत्नोको लेकर व्यस्त रहते 
हैं -गहस्थीकी सभी बातेंमे अन्धे हैं, बस एक हदिस्सा-बाँय्के बास्म ही उनकी 
दस-दस ओर्खे काम करती हैं। उनकी रत्री प्रभामयी कलकत्ता युनिवर्सियीकी 
ग्रेजुएट हैं,--घर वार्ल्लकी खबर-सुध लेना तो दूर रहा, सास-ससुर जिन्दे हैं या 
नहीं, इतनी खबर रखनेकी भी उन्हें फुरसत नहीं | पॉच-छे कमेरे लेकर मकानके 
जिस हिस्सेमें वे रहंते हैं, वहां परिवारके छोगोका जाना-आना सकुचित है, उनके 
नौकर-चाकर अलग हैं, उडिया बेहरा है, केवल बढ़े बाबूकी मनाही होनेसे 
आजतक वे मुसलमान बाबर्ची नहीं रख सके हैं | यह कमी प्रभाको कष्ट पहुँचाती 
है। पर उसे आशा है कि ससुरके मरते ही इसका प्रतीकार हो जायगा । देवर 
विजयके प्रति उसकी हमेशासे अवशा रहती आई है, सिर्फ, इधर कुछ दिलनोसे, 
विलछायत घूम आनेसे उसके मनोभावमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने छगा है। 
दो-चार दिन उसने न्योता देकर उस अपने हाथथस रॉध-बनाकर डिनर खिलाया 
है, और उस मौकेपर अपनी बहन अनीतांस विजयका परिचय भी करा दिया 
है | वह अबकी बार बी० ए.० में ऑनर्स पास करके एम० ए.० में पढ़नेकी 
तैयारियों कर रही है । 

विजय विधुर है । स्त्री मर जानेके बाद ही वह बिछायत चला गया था। 
वहाँ क्‍या किया, क्या नहीं किया, इसकी खोज करनेकी जरूरत नहीं, पर व्यैटनेके 
बाद बहुत दिनोंतक देखा गया है कि स्री-जातिके सम्बन्धर्मे उसका मिजाज कुछ 
रूखा-रूखा-सा रहता है | मांने ब्याह करनेके लिए. कहा, तो उसने तेज गंलेसे 
अतिवाद करके उन्हें ठडा कर दिया, तबसे आज तक वह मामला दबा 
डी पढ़ा हे | 

गणेशपुर आकर उसने एक प्रजाके मकानमें बाहरके दो कमरे लेकर उनमें 
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नई कचहरी कायम कर दी है। सरिब्तेके कागजात जितने भी गगनके घर 
मिल सके, संब जबरदस्ती यहाँ उठा छाये गये हैं, ओर अब इस बातकी कोशिग 
हो रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूरके नातेका बहनौत घरसे 
निकाल बाहर किया जाय | विनोद घोषके साथ अभी अभी इसी बातकी सालाह 
हो रही थी। 

कलकत्तेसे यहाँ आंते समय विजय अपने सात-आठ सालके लडके कुमारको 
साथ लेता आया है । 

४ंवई-गावंम सॉप-विच्छू आदिके डरसे माने आपत्ति की थी, पर बिजयने 
कह दिया कि मा, तुम्हारी बडी बहूके प्रसादस तुम्हारे लडड्र-गोपाल पोते-पोतियोंकी 
कमी नहीं है,--कम-से-कम इसे वैसा मत बनाओ | इसे आफत-विपदम पडकर 
आदमी बनने दो । 

सुनते हैं कि विछायतके साहब लोग भी ठीक ऐसी ही बात कहा करते हैं | 
मगर साहबोँकी बातके अछावा भी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है | विजय 
जब विलायतमें था; तब इस मातृहीन बालकके दिन बिना किसी आदर-जतनके 
ही कटे हैं । कुमारकी दादी अकसर खाटपर पडी रहती हैं, लिहाजा काफीः 
धन-वेभव होते हुए. भी उसे देखने-भालनेवाला कोई न था, और इसीलिए, 
बेचारा तकलीफो्म ही इतना बढ़ा हुआ है | विछायतसे बापस आनेपर यह बात 
बिजयको मातम हो गईं है। 

गणेशपुर आते समय विजयको भाभीने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था-- 
«८ लड़केको साथ लिये जा रहे हो लाछाजी, गँवई-गॉवकी नई जगह ठहरी, जरा. 
सावधानीस रहना । छोगोंगे कब तक १ 

८“ जितनी जल्दी बन सका । 

८ सुना है अपना वहाँ एक मकान भी है,--बाबूजीने खरीदा था ? ” 
' # खरीदा जरूर था, पर खरीदनेके मानी ही “होना ” नहीं है, भाभी | 
मकान है, पर उसपर अपना दुखल नहीं । 

“ लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो छाछाजी, अब दखल होनेमे देर 
नहीं लगेगी । 

८ उम्मीद तो यही करता हूँ। 

८ दखल होंनेपर जरा खबर मिजंवा देना | 
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८ क्यो भाभी ? ” 

इसके उत्तरसे प्रभाने कहा था, “पास ही तो है, गँवई-गॉव कभी अखिसे 
देखा भी नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊँगी। अनीताका भी कॉलेज बन्द 
है, वह भी सग जाना चांहिंगी । 

इस प्रस्तावपर विजय॑ने अत्यन्त पुलंकित होकर कहा था, “ दखलमे आते 
ही में तुम्हे खबर भेज दूँगा भाभी, तब लेकिन ' ना नहीं कर सकोगी । अपनी 
बहनकी भी जरूर साथ लाना होगा । 

अनीता युवती है, देखनेम॑ भी सुन्दर है, ओर ऑनर्सके साथ बी० ए|० 
पास भी | साधारण स्री-जातिके विरुद्ध विजयकी बाहरी अवना होनेपर भी, एक 
खास रमणीके प्रीत भी--एक साथ इतने गुण मौजूद होते हुए भी---वह इस 
तरहकी धारणा रखता हो, सो बात नहीं | वहाँ शान्त ग्रामके निजन प्रान्तस्मे--- 
ओऔर कभी प्राचीन इक्षेंकी छायासे शीतल सकीर्ण आम्य पथपर एकान्तरमें सहसा 
उसके सामने आ पड़नेकी सम्भावनाने उसके मनभे उस दिन बार-बार झलेकी-सी 
रमक पैदा कर दी थी। 


र्‌ 


वि ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिरपर हैट, मुंह कड़ा चुरूट और 
जेबमे रिवालव॒र लिये, चेरीकी छड़ी घुमाता हुआ बाबू-घरानेके सदर 
मकानमे जा घुसा | साथमें थे दो लठेत मिजीपुरी दस्वान, कुछ अनुयायी प्रजा, 
विनोद घोष और पुत्र कुमार | जायदाद दखल करनेमें यद्यपि दगा-हंगामेका डर 
है, फिर भी लडकेको लडडु-गोपाल बना देनेके बजाय मजबूत और साहसी 
बनोनेके लिए यह बडी शिक्षा है, इसलिए लड़का भी साथ आया है मगर 
विनोद बराबर भरोसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली और आखिर 
ओरत ही ठहदरी, वह जोर-जबरईमे हरागिज नहीं जीत सकती | फिर भी र्वालवर 
जब कि मौजूद है, तो साथ ले लेना ही अच्छा है । * 

विजयने कहा, “' सुना है कि वह लड़की बढ़ी शैतान है, चट्से आदमी 
इकट्ठे कर लेती है और वही गगनकी सलाहकार थी । स्वभाव चरित्र भी 
ठीक नहीं। 

विनोदने कहा, “ जी नहीं, ऐसा तो नहीं, सता ।”” 
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4 मैंने सुना है । १9 

कहीं कोई नहीं था, विजय सुन-सान ऑगनस खड़ा होकर इधर-उधर देखने 
लगा । हां, है तो बाबुआँका मकान ही ! सामने पूजाका दाल्यन है, अभी तक 
हृटा-फूटा नहीं है, परन्तु जीर्णतोकी सीमा तक पहुँच चुका है | एक तरफ सिल- 
सिलेवार बैठनेके कमेरे और बैठकखाना है--दशशा सबकी एक-सी है | कबूतर, 
चिंडियों ओर चमगादड़ोंने स्थायी आश्रय बना रक्‍्खा है | 

दरवानने आवाज दी, “< कोई है १ ” 

उसके मयोदा-श्रून्य ऊँचे स्वरके चीत्कास्से विनोद धोष तथा और सब मारे 
लजाके सकुचित-से हो गये, विनोदने कहा, “राधा जीजीको में जाकर खबर 
दिये आता हूँ बाबू साहब | ” कहकर वह भीतर चला गया | 

उसके कठ-स्वर और बात कहनेके देगसे जान पडता है कि अब भी इस 
मकानका असम्मान करनेंम उन्हें संकोच होता है | 

अनुराधा रसोई बना रही थी । विनोदने जाकर विनयके साथ कहा, 
४ जीजी, छोटे-बाबू आये हैं, बाहर खडे हैं। ” 

इस दुर्देवकी वह प्रतिदिन आशका कर रही थी, हाथ धोकर उठके खडी हो 
गई, ओर सन्‍्तोषकेा पुकारकर बोली, “बाहर एक दरी बिछा आ बेटा; 
कहना मोौसीजी अभी आती हैं | ” फिर विनोदसे बोली, “ मुझे ज्यादा देर न 
होगी,--बाबू नाराज न हो जायें विनोद-भइया, मेरी तरफ्से जरा उन्हें 
बैठनेकी कह दो । 

विनोदने लज्जित मुखसे कहा, “' क्या करें जीजी, हम छोग गरीब रिव्या 
ठहरे, जर्मींदार हुकम देंते हैं तो “ ना ” नहीं कर सकते, इसीसे-- 

“४ सो में जानती हूँ विनोद-भइया (| ” 

विनोद चला गया | बाहर दरी बिछा दी गई, पर कोई उसपर बैठा नहीं। 
विजय छडी घुमाता हुआ टहलने और चुरुट फरूँकने लगा । 

पॉचेक मिनिट बाद सन्तोष॑ने दरवाजेके बाहर आकर दरवाजेकी ओर इशारा 
करके डरते-डरते कहा, “ मौसीजी आई हैं। ेु 

, विजय ठिठककर खडा हो गया । शरीफ घरानेकी लड़की ठहरी, उसे क्‍या 

कहकर सम्बोधन करना चाहिए, वह दुबिधामें पड गया । मगर अपनी कमजोरी 
जाहिर करनेसे काम न चलेगा, लिहाजा पेरुष-कंठसे उसने अन्तरालवर्तिनीकी 
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तरफ लक्ष्य करके कहा, “ यह मकान हम लोगोंका है, सो तो तुम 
जानती हो ? ” 

उत्तर आया---“ जानती हूँ | 

£ तो फिर खाली क्यो नहीं कर रही हो १ ”” 

अनुराधाने पूर्ववत्‌ ओटर्मेसे बहनोतकी जबानी अपना वक्तव्य कहलानेकी 
कोशैश की, परन्तु लड़का एक तो चालाक-चतुर न था, दूसेरे नये जर्मीदारके 
नकढ़े मिजाजकी बात भी उसके कानमें पड गई थी, इसलिए डरके मारे वह 
'घबरा गया, एक भी शब्द उससे साफ-साफ कहते नहीं बना । विजयने पॉच-छे 
'मिनटे तक धीरज धरके समझनेकी कोशिश की, फिर सहसा डपट्कर बोल 
उठा, “ तुम्हारी मोसीकों जो कुछ कहना हो, सामने आकर कहें । नष्ट करने 
लायक समय मेरे पास नहीं है,--में कोई भाल्‍ू-चीता नहीं हूँ जो उसे खा 
जाऊँगा । मकान क्यों नहीं छोढ़ती, सो बताओ १ ” 

अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहींसे बात की | सन्तोषके मार्फत नहीं, 
अपने ही मुँहसे साफ-साफ कहा, “मकान छोड़नेकी बात नहीं हुई थी। 
आपके पिता हरिहर बाबूने कहा था,--इसके भीतरके हिस्सेमें हम लोग 
रह सकेंगे | 

८ कोई लिखा-पढ़ी है १”? 

४ नहीं, लिखा-पढ़ी कुछ नहीं है | मगर वे तो अब भी मौजूद हैं, उनसे 
पूछनेपर माछूम हो जायगा | ”” 

४ पूछनेकी मुझे कोई गरज नहीं । यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं छी थी १” 

“४ भदयाने इसकी जरूरत नहीं समझी थी | उनके मुँहकी बातसे लिखा-पढ़ी 
चढ़ी हो सकती है, यह बात शायद भइयाको माल्म नहीं होगी | ”? 

इस बातका कोई सगत उत्तर न सूझनेसे विजय चुप रह गया । परन्तु दूसरे 
डी क्षण भीतरस जवाब आया। 

अनुराधाने कह, “ लेकिन खुद भइयाकी तरफसे शर्ते दृूट जानेसे अब तो 
सभी शर्ते टूट गई | इस मकानमे रहनेका अधिकार अब हमें नहीं रहा | मगर, 
मैं अकेली क्री ठहरी, ओर यह अनाथ बच्चा है | इसके मा-बाप नहीं हैं, मेंने ही 
इसे पाल-पोसकर बढ़ा किया है। हमारी इस दुर्दशापर दया करके अगर आप 


दो चार दिन यहाँ न रहने देंगे, तो अकेली में अचानक कहाँ चली जाऊँ, यही 
सोच रही हूँ ।” 
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विजयने कहा, “' इस बातका जवात्न क्या मुझको देना होगा ? तुम्होरे भाई 
साहब कहां हैं * ? 

उसने जवाब दिया, “ मै नहीं जानती कि कहाँ हैं। और, आपके साथ 
जो अब तक मैं भेट न कर सकी, सो केवल इस डरसे कि कहीं आप नाखुश न 
हो जाये । / इतना कहकर क्षण-भर ज्ञुप रहकर शायद उसने अपनेको सम्हाल 
लिया, फिर कहने रूगी--- 

४ आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊँगी नहीं | अपनी विपत्तिकी बात 
साफ साफ आपसे कह दी है,-- वरना एक दिन भी इस मकानमें जबरदस्ती 
रहनेका दावा में नहीं रखती | कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊँगी। ” 

उसके कठ-स्वर्से, बाहरसे ही समझमें आ गया कि उसकी आँखोंगे ओंसू भर 
आये हैं | विजय दुशलित हुआ, और मन ही मन खुश भी हुआ । उसने सोचा 
था, इसे वेदखः5 करनेमे न-जाने कितना समय और कितनी परेशानियों उठानी 
पंडेगी, मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो ऑसुओसे केवल भीख-सी 
मॉग ली। उसकी जेबकी पिस्तौल और दरवानोंकी छाठियाँ भीतर ही भीतर 
उसीको छानत देने लगीं,---मगर अपनी कमजे-री भी जाहिर नहीं की जा 
सकती | उसने कहा, “ रहने देनेमे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, छेकिन मकान 
मुझे अपने लिए, चाहिए है । जहां हूँ, वहाँ बढ़ी दिक्कत होती है, इसके सिवा 
हमारे घरकी स्त्रियां भी एक बार देखनेके लिए आना चाहती हैं। 

उस लडकीने कहा, “ अच्छी बात है, चली आंये न। बाहरके कमरोमें 
आप आराम॑स रह सकते हैं, और भीतर दुमजिलेपर बहुतसे कमरे हैं । स्त्रियों 
आरामसे रह सकती हैं, कोई तकलीफ न होगी। ओर परदेशमे उन्हें भी 
तो यहॉका कोई जानकार चाहिए, सो मैं उनको बहुत-कुछ सहारा पहुँचा 
सकती हूँ। 

अबकी बार विजय लजित होकर आपत्ति जताता हुआ बोढ़ा, “ नहीं नहीं, 
ऐसा भी कहीं होता है ! उनके साथ आदमी वगेरह सभी आयेगे, तुम्हें कुछ 
भी न करना होगा | पर भीतरके कमेरे क्या में एक बार देख सकता हैँ ! 

उत्तर मिला, “क्यो नहीं देख सकते, है तो यह आपहीका मकान | 


आइए । 
भीतर घुसकर विजयने पल-भरके लिए; उसका सारा चेहरा देख लिया । 


अलुराधा रु 





माथेपर पल्ला है, पर घूँघट नहीं। अध-मैली मामूली धोती पहने है, गहना कुछ 
भी नहीं, केवल दोनें। हाथों सोनेकी चूडियाँ पढ़ी हैं--पुराने जमानेकी । 
ओय्मेसे उसका अश्र-सिंचित स्वर विजयकी अत्यन्त मधुर मालूम हुआ था, 
उसने सोचा था, शायद वह भी वेसी होगी । खासकर, गरीब होंनेपर भी, वह 
बडे घरकी लडकी ठहरी । मगर देखनेपर उसकी आशाके अनुरूप उसमे कुछ 
भी नहीं मिला | रग गोरा नहीं, मजा हुआ सॉवलछा, बल्कि जरा कलिकी तरफ 
झुका हुआ ही समझिए, | साधारण गाँवकी लड़कियाँ दिखनेमे जैसी होती हैं 
/ वैसी ही है। शरीर कृश, छरछरा, छेकिन काफी गठा हुआ मात्म होता है ।' 
इसमें कोई शक नहीं कि ब्रैठे-बैठे या सोये-सोये उसके दिन नहीं बीते । केवल 
उर्सम एक विशेषता दिखाई दी, उसके ललाटपर,--आश्चर्यजनक निदोंष सुन्दर 
गठन है | 

उस लढ़कीने कहा, ““ विनोद-भइया, बाबू साहबकी तुम सब दिखा-मला 
दो, में रसोई-घरसे हूँ । 

४ तुम साथ नहीं रहोगी, राधा जीजी १ ”” 

४ नहीं | 

ऊपर जाकर विजयने घूम-फिरकर सब्र देखा-भाला | बहुतसे कमरे हैं | पुराने 
जमानेका बहुत-सा असबाब अब भी हर कमेरेमें कुछ न कुछ पढ़ा हुआ है--- 
कुछ दूट-फूट गया है और कुछ दूटने-फूटनेकी राह देख रहा है । अब उसकी 
कीमत मामूली ही समझिए,, मगर किसी दिन थी जरूर | बाहरके कमरोंकी तरह 
ये कमरे भी जीणे-शीर्ण हैं, जैसे हड्डियोँ निकली -आ रही हो ! गरीबीकी छाप 
सभी चीजोंपर गहराईके साथ पढ़ी हुई है । 

विजयके नीचे उतर आनेपर अनुराधा रसोई-घरके दरवाजेंके पास आकर 
खरी हो गई | गरीब और बुरी हालतमें होनेपर भी वह भले घरकी लड़की 
ठहरी, इसलिए विजयकी अब “तुम ” सम्बोधन करनेमें शरम माल्म हुई 
उसने कहा, “ आप इस मकानमें ओर कितने दिन रहना चाहती हैं ! ? 


हर हे ठीक तो अभी बता नहीं सकती; जितने दिन आप॑ 'कृपा करके 
र्‌ 


कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता | त्तब 
फिर आप कहों जायेगी ! 


डर शरत-साहित्य 


“* यही तो दिन-रात सोचा करती हैँ । ” 

“ लोग कहते हैं कि आप गगनका पता जानती हैं? ” 

४ वे ओर क्या क्‍या कहते हैं ! ?” 

विजय इस प्रश्नका उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, “ मे नहीं 
जानती, यह तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ । मगर जानू भी, तो क्या भाईको 
प्रकढ़ा दूँ, यही आपकी आजा है? ” 

उसके स्वरमें तिरसकारका पुट था | विजय अत्यन्त लजित हो गया। समझ 
गया कि आभिजात्यकी छाप इसके सनसे अब तब मिटटी नहीं है। बोला, 
“६ नहीं, इस कामके लिए में आपसे नहीं कहूँगा,--हो सका, तो में खुद ही 
उसे खोज निकार्ढेगा, भागने नहीं दूँगा | मगर एक बात है, इतने दिनोंसे जो 
वह हमारा सत्यानाश कर रहा था, सो भी क्‍या आप कहना चाहती हैं कि 
आपको नहीं मालूम था ! ” 

कोई जवाब नहीं आया। विजय कहने लगा,“ आखिर ससारमे कृतनता 
ामकी भी कोई चीज होती है ! अपने भाईकी क्या किसी दिन इस बातकी 
सलाह आप न दे सकी ? मेरे पिता बिलकुल ही सीघे-सादे आदमी हैं, आपके 
वंशसे उन्हें काफी ममत्व है, ओर विश्वास भी खूब था, इसीसे गगनपर उन्होने 
सब कुछ सोंप रक्‍खा था,--डउसका क्या यही बदला है ! लेकिन आप निश्चित 
समझ लीजिए, कि में देशमं रहता, तो हरगिज ऐसा न होने देता | 

अनुराधा चुप थी, और चुप ही रही । किसी भी बातका जवाब न पाकर 
विजय मन ही मन फिर गरम हो उठा । उसके जो भी कुछ थोड़ी करुणा उत्पन्न 
हुई थी, सब उड़ गई । वह कठोर होकर कहने लगा, “इस बातको सभी 
जानते हैं कि मैं कड़ा हूँ, फजूछकी दया-माया मैं नहीं करता, कसूर करके मेरे 
हाथसे कोई भी बच नहीं सकता,--भाई साहबसे मुछाकात होनेपर कमसे कम 
आप इतना उनसे कह दीजिएगा। “ 

अनुराधा पूर्ववत्‌ मौन ही रही । विजय कहने छगा, “' आजसे सारा मकान 
"मेरे दखलम आ गया | बाहरके कमरोंकी सफाई हो जानेपर दो तीन दिन बाद 
यहीं चलछा आरऊँगा, स्त्रियाँ उसके बाद आयेंगी । आप नीचेके एक कमेरेमे 
रहिए---जब तक कि आप और कहीं न जा सकें | सगर कोई चीज-वस्व 


इूठनेकी कोशिश न कीजिएगा ! 


अज्ुराधा श्र 





इतनेमें कुमार बोल उठा, “ बापूजी, प्यास लगी है, पानी पीर्कैगा | “ 

४ यहाँ पानी कहाँ है ? 

अनुराधाने हाथके इशारेसे उसे अपने पास बुछा लिया, और रसोईके भीतर 
ले जाकर कहा, “ डाभ ( कच्चा नास्यिल ) है, पीओगे बेटा ! 

८ हूँ, पीऊँगा। 

सन्‍्तोषके बना देनेपर उसने पेट भरके उसका पानी पीया, और कच्ची गरी 
निकाल कर खाई | बाहर आकर बोला, “ बापूजी, तुम पीओगे ९ बढा 
मीठा है। / । 

44 नहीं | १) 

“८ पीओ न बापूजी, बहुत हैं | अपने ही तो हैं सब | ”” 

बात कोई ऐसी नहीं थी, फिर भी इतने आदमियोंके बीच रूड़केके मुंहसे 
ऐसी बाव सुनकर सहसा वह शर्रमन्दा-स्सा हो गया । बोला, “ नहीं, नहीं. 
पीऊँगा, तू चछ | ” 

रे 


बाइगोके मकानका सदर अधिकार करके विजय जमके बैठ गया । दो कमेरे 
उसने अपने लिए, रक्‍ले और बाकी कमरोमे कचहरी कर दी | विनोद घोष 
किसी जमाने जमींदारी सरिश्तेमें काम कर चुका था, उसी 'बूंतेपर वह नया 
गुमाश्ता नियुक्त हो गया । परन्तु झेझट नहीं मिटी । इसका मुख्य कारण यह था 
कि गगन चटर्जी रुपये वसूल करके हाथके हाथ रसीद देना अपमानजनक 
समझता था, क्योंकि उसमे अविश्वासकी बू आती है, जो कि चव्जी-वशके लिए. 
गौरवकी बात नहीं | इसलिए, उसके अन्तधोनके बाद प्रजा आफत्तमें फेंस गई 
है,---मौखिक साक्षी और प्रमाण ले-लेकर छोण रोज ही हाजिर हो रहे हैं, 
रोते-झींकते है,---किसने कितना दिया और किसपर कितना बाकी है, इसका 
निर्णय करना एक कष्टसाध्य और जटिल प्रश्न हों गया है| विजय जितनी जल्दी 
कलकत्ता लौग्नेको सोचकर आया था, उतनी जल्दी न जा सका | एक दिन, 
दो दिन करते-करते दस-बारह दिन बीत गये ! 

इधर लड़केकी हो गई है सन्तोष॑स मित्रता,--उमरम वह दो-तीन साल छोण 
है, सामाजिक और गाईस्थिक पार्थकय भी बहुत बडा है, परन्तु अन्य सार्थीके 


श्छ शरत्‌-साहित्य 


अभावसे वह उसीके साथ हिल-मिल गया है। उसीके साथ वह रहता है, घरके 
भीतर | बाग-बगीचों और नदी-किनारे घूमा फिर करता है--कच्चे आम और 
चिड़ियोंके घोंसलेंकी खोजमे | सन्तोपकी मौसीके पास ही अकसर खा-पी लिया 
करता है, और समन्तोषकी देखादेखी वह भी “ मौसीजी ' कहा करता है | विजय 
रुपये-पेसेके हिसाबके झझटमें बाहर ही फंसा रहता है, जिससे हर वक्त वह लड- 
केकी खोज-खबर नहीं ले सकता, और जब खबर लेनेकी फुरतत मिलती है, 
तो उसका पता नहीं छूगता | सहसा कभी किसी दिन डॉट-फटकार लगाकर उसे 
पास बैठा भी रखता है, तो छुटकारा पांते ही वह दौडकर मौरसाजीके रसोाई-घरमे 
जा घुसता है। सन्तोषके साथ बैठकर दोपहरको दाल-भात खाता है, और शामको 
रोटी और गरीके लड्डू । 

उस दिन जञामको लोग-बाग कोई आये नहीं थे, विजयने चाय पीकर चुरुट 
सुल्गाते हुए सोचा, चले, नदी-किनोरे घूम आये | अचानक याद उठ आई, 
दिन-भरते आज लडका नहीं दिखाई दिया । पुराना नौकर खडा था, उससे 
पूछा, “ कुमार कहाँ है रे १” ४ 

उसने इशारेसे दिखाते हुए कहा, ““ मीतर | ” 

“ रोटी खाई थी आज १” 

६४ नहीं | १) 

४ जबरदस्ती पकड़के खिला क्‍यों नहीं देता ९ ? 

४ यहाँ खाना जो नहीं चाहता, मालिक ! गुस्सा होकर फेंक-फॉककर अलूग 
कर देता है। ” 

४ कलसे मेरे साथ उसे खाने बेठाना | ” यह कहकर न जाने क्या मनमें 
आईं कि वह टहलने जानेके बजाय सीधा भीतर चला गया। हूम्बे-चोढ़े ऑग- 
नंके परली तरफसे लढकेकी आवाज सुनाई दी, “ मौसीजी, एक़ रोटी और, 
और दो गरीके लड्ड्ू--जल्दी ! ” 

जिसे आंदेश दिया गया, उसने कहा, ““ उतर आओ न बैठा, ठुम छोगोकी 
तरह में क्या पेडपर चढ़ सकती हूँ १ “” 

जवाब मिला, “ चढ़ सकोगी मौसी, जरा सी साश्किक नहीं। उस मोटी 
डालपर पैर रखकर इस छोटी डालको पकडके चटसे चढ आओगी। “ 

विजय पास जाकर खड़ा हो गया । रसोई-घरके सामने एक बडा-सा आमका 
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पढ़ है, उसकी दो मोटी डालॉपर कुमार और सन्तोष बैंठे हैं | पैर छटकाकर 
तनेसे पीठ ठेके दोनों खा रहे थे, विजयकी देखते ही दोनों सिट्पिटा गये | 
अनुराधा रसाई-घरके किवाढ़के पीछे छिपके खढ़ी हो गेई । 
बिजयने पूछा, “ यही क्या इन छोगोंकी खानेकी जगह है १ ” 
किसीने उत्तर नहीं दिया । विजय अन्तराल-वर्तिनीको लक्ष्य करके कहने 
लगा, “ आपपर, देखता हूँ कि यह खूब जोर-जुल्म किया करता है| ” 
अबकी बार अनुराधाने मृदु-कण्ठसे जवाब दिया, “ हों। 
४ फिर भी तो आप सर चढ़ानेमें कसर नहीं रखतीं,--क्यो सर चढ़ा रही हैं 
८ नहीं चढ़ानेसे और भी ज्यादा ऊधम मचायेंगे, इस डरसे | “ 
८५ लेकिन घरपर तो ऐसा ऊघम नहीं करता। 
४ सम्भव है, न करता हो । उसकी मा नहीं है, दादी बीमार रहा करती हैं, 
बाप काम-काजर्म बाहर फँसे रहते हैं, ऊधम मचाता किसपर १ ” 
विजयकी यह बात मालूम न हो, सो नहीं, परन्तु फिर भी लड़केकी मा नहीं 
है, यह बात दूसेरेके मुँहसे सुनकर उसे दुःख हुआ । बोला, “ आप तो, 
माल्म होता है, बहुत-कुछ जान गई हैँ, किसने कहा आपसे ? कुमारने १” 
अनुराधाने धीरेसे कहा, “ कहने लायक उमर उसकी नहीं हुईं, फिर भी 
उसके मुँहसे ही सुना है । दोपहरको में इन लोगोंको धूपमें बाहर निकलने नहीं 
देती, तो भी आँख बचाकर भाग जाते हैं | जिस दिन नहीं जा पाते, उस ढिन 
मेरे पास लेटकर कुमार घरकी बाते किया करता है । ” 
विजय उसका चेहरा न देख सका, परन्तु उस पहले दिनकी तरह आज भी 
उसका कण्ठ-स्वर उसे अत्यन्त मधुर माल्म हुआ, इसीसे कहनेके लिए, नहीं, 


बल्कि सिर्फ सुननेके लिए ही बोला, “ अबकी बार घर जाकर उसे बड़ी मुसीब- 
तका सामना करना पढ़ेगा। 


“क्यो! 

४ क्योंकि ऊधम मचाना एक तरहका नशा-सा है | न मचा सकनेसे तकलीफ 
होती है, हुड़क-सी आने लगती है। दूसरे, वहाँ उसके नशेकी खुराक कौन 
जुठायेगा ? दो ही दिनमें भागना चाहेगा। 

अनुराधाने आहिस्तेसे कहा, “* नहीं नहीं, भूल जायगा |--कुमार, उतर 
आओ बेटा, रोटी ले जाओ । ” 
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कुमार तश्तरी हाथमं लिये उतर आया ओर मौसीके हाथसे और भी कई 
रोटियों और गरीके लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खडा खाने लगा, पेडपर 
नहीं चढ़ा। विजयने देंखा कि व चीजें धनी घरकी अपेक्षा पद-गौरवमे चाहे. 
जितनी भी तुच्छ क्यों न हो, पर वास्तविक सम्मानकी दृष्टिसे जरा भी तुच्छ नहीं। 
लडका कक्‍्यें मौसाके रसोई-घरके प्रति इतना आसक्त हो गया है, विजय उसका 
कारण समझ गया । वह सोचकर तो यह आया था कि कुमारकी छब्धतापर इन 
लोगोकी तरफ्स अकारण और अतिरिक्त ख्चेकी बात कहके प्रचलित शिष्ट 
वाक्योंस पुत्रेके लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था, पर 
बाधा आ पड़ी । कुमारन कहा, “ मौसीजी, क़छ जैसी चद्धपूली « आज भी 
बनानेके लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने १ 

मौसीने कहा--““ कसूर हो गया बेटा,--जरा-्सी आंख चूक गई) सो 
बिलीने दूध उलठ दिया,--कल ऐसा न होगा। 

“४ कौन-सी बिल्लीने, बताओ तो ? सफेदने ? 

“ वही होगी, शायद । ” कहकर अनुराधा उसके माथेके बिखेरे हुए बालेकी 
सम्हालने लगी । 

विजयने कहा, “ऊघम तो देखता हूँ, क्रमशः जुल्ममे परिणत हो 
रहा है ! ? 

कुमारने कहा, “ पीनेका पानी कहों है ! ” 

४ ओरे | याद भूल गई बेटा, लाये देती हूँ। 

८ तुम सब भूल ही जाती हो मोसी ! तुम्हें कुछ भी याद नही रहता । 

विजयने कहा, ““आपपर फटकार पडनी ही चाहिए । कदम-कदमयर 
गलती होती है | ” हेंधी 

“४ हो। ” कहकर अनुराधा हँस दी। असावधानीके कारण यह हँसी 
विजयने देख छी । पुत्रके अवैध आचरणके लिए, क्षमा मॉगना न हो सका, इसे 
डरसे कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग-से न सुनाई दे, कहीं वह ऐसा न 
समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुर दिनोपर वह कटाक्ष कर रहा है ' 

दूसरे दिन, दोपहर्की अनुराधा कुमार और सन्तोपकों भांत परोसकर साग- 


+ नारियिलकी गिरीसे बनी हुई एक तरहकी अर्चन्द्राकार मिठाई । 
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तरकारी परोस रही थी, माथा खुला था, बदनका कपड़ा कंद्दीका कहीं जा रहा था, 
इतनेमें अचानक दरवाजेके पास किसी आदमीकी परछोही आ पढ़ी, अनुराधाने 
मुँह उठाकर देखा, तो छोटे बाबू हैं ! एकाएक सकुचाकर उसने माथेपर कपडा 
खींच लिया ओर वह उठके खडी हो गई | 

विजयने कहा, “एक बहुत ही जरूरी सलाहके लिए आपके पास आया 
हूँ । विनोद घोष इसी गॉँवका आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती होंगी,-- 
कैसा आदमी है वह, बता सकती हैं ? उसे गणेशपुरका नया गशुसाइता कायम 
किया है, पूरी तौरसे उसपर विश्वास क्रिया जा सकता है या नहीं, 
क्या खयाल है १” 

विनोद एक सप्ताहसे ज्यादा हो गया, यथासाध्य काम तो अच्छा ही कर रहा 
है, किसी तरहकी गडबडी नहीं की, सहसा घबराकर उसके चरित्रकी खोज-खबर 
लेनेकी ऐसी क्या जरूरत आ परी---अनुराधाकी कुछ समझमे न आया । उसने 
मदु-कठसे पूछा. “ विनोद-भइया कुछ कर बेठे हैं क्या * ”? 

“८ अभी तक कुछ किया तो नहीं है, सगर सावधान होनेकी जरूरत तो है ही १”? 

४ में तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ। 


रह समझती हैं या निन्‍्दा नहीं करना चाहती, इसलिए अच्छा कह 
र 


£ मेरे मले-जुर कहनेकी क्या कोई कीमत है * ” 

८ है क्‍यों नहीं | वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बैठा है ! 

अनुराधांन जरा सोच-विचारकर कहा, “हूँ तो वे अच्छे ही आदमी। 
फिर भी जरा निगाह रखिएगा। अपनी लापरवाहीसे अच्छे आदमीका भी 
बुरा हो जाना कोई असम्मव बात नहीं । 

विजयने कहा, “ सच्ची बात तो यही है। कारण, कसूरका कारण ढूँढा 
जाय तो अधिकागञ मामलेमे दग रह जाना पडता है। 

फिर लछडकेकों लक्ष्य करके कहा, “ तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक 
एक मौसी मिल गई तुझे, नहीं तो इस जंगलमे आधे दिन तुझे बंगेर खाये ही 
बिताने पढ़ते | “” 
कप धीरेसे पूछा, “ आपको क्या यहाँ खाने-पीनीेकी तकलीफ हो 
र्‌ ९ 


हि 
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विनयने हँसकर कहा, “ नहीं तो, ऐसे ही कहा है। हमेशास परदेशमे ही 
दिन बिताये हैँ, खाने-पीनेकी तकलीफोंकी कोई खास परवाह नहीं करता । ” 


कहकर वह चला गया । अनुराधाने खिड़कीकी सधरमेसे देखा कि अभी तक वह 
नहाया-निबा भी नहीं। ह 


४ 


ट्प मक्रानमे आनेके बाद्‌ एक पुरानी आराम-कुरसी मिल गई थी, जामको 
उसीके हथेलोपर दोनो पेर पसारकर विजय आँख मैच चुरुट पी रहा था, 
इतनेम कानमें भनक पढी, “ बाबू साहब |” ओँख खोलकर देखा--पास ही 
एक वृद्ध सजन खडे सम्मानके साथ उसे सम्बोधन कर रहे हैं। विजय उठकर 
बैठ गया | सजनकी उमर साठके ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन मजेका गोलमगेल 
ठिंगना मजबूत समर्थ शरीर है | मूँछें पककर सफेद हो गई हैं, मगर गंजी चेंदके 
इधर-उधरके वाल भैंरे-से काले हैं | सामनेके दो चार दोतोके सिवा बाकी प्रायः 
सभी बने हुए हैं | बदनपर टसरका कोट और कंघेपर्‌ चादर है, पॉवोमे चीनी 
दूकानके बानिशदार जूते हैं और घड़ीकी सोनेकी चेनके साथ शेरका नाखून 
जड़ा हुआ लटक रहा है | गेंवई-गॉवमे यह सजन काफी धनाढ्थ माहूम पढते 
हैं । पास ही एक टूटी चोकीपर चुरुटका सामान रक्खा था, उसे खिसकाकर विजयने 
उन्हें बैठनेकी कहा । इद्ध सजनने बेठकर कहा, “ नमस्कार बाबू-साहब | 

विजयने कहा, “ नमस्कार। 

आगन्तुकने कहा, “* आप लोग गॉवके जमींदर ठहरे, आपके पिताजी बडे 
प्रतिष्ठित-- लखपती आदमी हैं | नाम लेते सुप्रभात होता है,--आप उन्‍्हींके 
स॒ुपुत्र हैं। उस बेचारीपर दया न करनेसे बडे सकटमें पढ़ जायगी | “ 

४ बेचारी कौन ! उसपर कितने रुपये निकलते हैं ! ”” 

सजनने कहा, “ रुपये-पैसेका मामछा नहीं है। जिसका में जिक्र कर रहा 
हूँ, वह है स्वयीय अमर चटर्जीकी कन्या--वें प्रातःस्मरणीय व्यक्ति थे-- 
गगन च्जीकी सौतेली बहन | यह उसका पेतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, 
चली जायगी,---उसका इन्तजाम हो गया है,--मगर आप जो उसे गरदन 
पकुइके निकाले दे रहे हैं, यह क्या आपके लिए उचित है १” 
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इस अशिक्षित चृद्धपर गुस्सा नहीं किया जा सकता, विजय इस बातको मन 
ही मन समझ गया, परन्तु बात करनेके ठगंसे वह जलू-भुन गया । बोला, 
८ अपना उचित-अनुचित में खुद समझ्न ढँगा, मगर आप कोन हैं जो उनकी 
तरफसे वकालत करने आये हैं ! 

बुद्धने कहा, “ मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय, पासके गाँव मसाजिदपुरमें 
मकान है--सभी जानते हैं मुझे । आपके मा-बापके आर्शावांद्स इधर ऐसा 
कोई आदमी मिलना मुश्किल है, जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना पठता 
हो । आपको विश्वास न हो, तो आप विनोद घोषसे पूछ सकते हैं। 

बिजयने कहां, “' मुझे हाथ पसारनेकी जरूरत होगी, तो महाशयजीका पता 


लगा ढूँगा, मगर जिनकी आप वकालत करने आये हैं, उनके आप लगते कौन 
हैं, क्या मैं जान सकता हैँ ! 


सजन मज़ाककी तौरपर जरा मुसकरा दिये, बोले, “' मेहमान, बैसाखके ये 
के दिन बीतते ही में उससे ब्याह कर ढूँगा। 

विजय चोंक पढ़ा, बोला, “ आप विवाह करेंगे अनुराधासे १ ?? 

८ जी हैँ।। मेरा यह पक्का इरादा है। जेठके बाद फिर जल्दी कोई सहालूग 
नहीं, नहीं तो इसी महीनेमें यह शुभ कार्य सम्पन्न हो जाता,--यहःँ रहंने देनेकी 
बात मुझे आपसे कहनी भी नहीं पढ़ती । 

कुछ देर तक स्थिर रहकर विजयने पूछा, “' इस ब्याहकी बेरेखी किसने 
की ! गगन चट्जीने ? 

बृद्धने क्रुद्ध दृष्टिस देखते हुए कहा, ““ वह तो फरारी असामी है, साहब,--- 
रिआयाका सत्यानाश करके चम्पत हो गया है । इतने दिनेंसे वही तो बिघन डाल 
रहा था, नहीं तो अगहनमे ही ब्याह हो जाता | कहता था, हम लोग स्वभाव- 
कुलछीन ठहेरे, कष्णकी सन्‍्तान,---वंशजके घर बहनको नहीं ब्याहंगे | यह था 
उसका बोल । अब वह गरूर कहाँ गया! वंशजके घर ही तो आखिर गरजू 
बनकर आना पढ़ा ! आजकलके जमानेमें कुछ कौन खोजता-फिरता है साहब ? 


३५ ही कुछ है, रुपया ही इजत, रुपया ही सब-कछुछ है,--कहिए, ठीक 


विजयने कहा, “ हूँ, सो तो ठीक है | अनुराधाने मजूर किया है १” 
सजनने दम्मके साथ अपनी जेंघपर हाथ मारकर कहा, “ मजूर १ कहते क्या 


िि शरत्‌-साहित्य 


हैं साहब ? खुशामदे की जा रही हैं | शंहर्से आकर आपने जे एक घुड़की दी, 
बस फिर कया था, आँखो-तले अँधेरा दिखाई देने छगा,---महया री दइया री पढ़ 
गईं । नहीं तो मेरा तो इरादा ही जाता रहा था | छड़कौकी राय नहीं, बहुओकी 
राय नहीं, लड़कियों और दामाद भी सब विमुख हो गये थे,--और मेने भी 
सोचा कि जाने दो, गोली मारो, दो बार तो गहस्थी हो चुकी,---अब रहने दो | 
पर जब राधघाने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुल्वाकर कहा कि ' गगोली महाशय, 
चरणीमे स्थान दीजिए, तुम्हारे घर ऑगन बुहारकर खाऊँगी, सो भी अच्छा | ? 
तब क्‍या करता, मजूर करना ही पडा। 

विजय अवाक होकर बैठा रहा । 

वृद्ध महाशय कहने लगे, “ब्याह इसी मकानमें होना चाहिए । देखनेमे 
जरा भद्या माढ्म होगा, नहीं तो मेरे मकानमें भी हो सकता था| गगन चटर्जीकी 
कोई एक बुआ है, वे ही कन्या-दान करेंगी | अब सिर्फ आप राजी हो जायें, तो 
सब्र काम ठीक हो जाय । ”” 

विजयने मुँह उठाकर कहा, “ राजी होकर मुझे क्या करना पढेगा, बताइए, ! 
मैं सकान खाँली करनेकी ताकीद न करूँ---यही तो ? अच्छी बात है, ऐसा ही 
होगा | अब आप जा सकते हैं,---नमछ्कार | 

८ नमस्कार महाशयजी, नमस्कार | सो तो है ही, सो तो है ही | आपके पिता 
ठहरे लछखपती, प्रातःस्मरणीय आदमी, नाम लेनेसे सुप्रमात होता है। 

८ सो होता है। आप अब पघारिण। ” ह 

“ तो जाता हूँ महाशयजी,--नमस्कार | कहकर त्रिछोचन बाबू 
चल दिये । 

बुद्ध महाशयके चले जानेपर विजय चुपचाप बैठा हुआ अपने मनको समझा 
रहा था कि उसे इस मामलेमें सर खपानेकी क्‍या जरूरत है ? वास्तव इसके 
सिवा उस लडकीके लिए चारा ही क्‍या है ! कोई ऐसी बात नहीं है, जो ससारमें 
पहले कभी हुई ही न हो, संसार ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए, 
दुश्चिन्ता किस बातकी ? सहसा विनोद घोषकी बात उसे याद आ गई, डस दिन 
वह कह रहा था, अनुराधा अपने भश्याके साथ इसी बातपर झगढ़ने छगी थी 'कि 
कुछके गौरवंस उसे क्या करना है, आसानीते खाने-पहरने भरकी मिल जाय, 

|| 


इतना दही काफी है । 


अनुराधा १०१ 





प्रतिवादम गगनने गुस्सेमें आकर कहा था, तू क्या मा-बापका नाम डुबोना 
चाहती है ? अनुराधांने जवाब दिया था, तुम उनके बंशघर हो, नाम कायम रख 
सको, रखना, में नहीं रुख सकूँगी । 

इस बातकी वेदनाको विजय न समझ सका । खुद भी वह कोलीन्य-सम्मानपर 
जरा भी विश्वास रखता हों, सो बात नहीं, मगर फिर भी उसकी सहानुभूति जा 
पडी गगनपर, ओर अनुराधाके तीखे उत्तरकी ज्यों ज्यों अपने मन आलोचना 
करने लगा, त्यों त्यों। उसे वह लजाहीन, छोमी और हीन-ठ॒च्छ माल्स होने लगी। 

इधर बाहर सहनमें क्रमशः आदमियोंकी भीड़ जम रही थी, अब उनको लेकर 
उसे काम शुरू करना है, मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं छगा | दरवानसे 
कहकर उनको विदा कर दिया, और बैठकर्म अकेला बैठा न गया, तो वह 
न जाने क्या सोचकर एकबारगी सीधा घरके भीतर पहुँच गया। रसोइघरके 
सामने खुले बरामदेमें चटाई बिछाकर अनुराधा लेटी हुईं है, उसके दोनो 
तरफ दोनो लड़के हैं, कुमार और सन्तोष,--महाभारतकी कहानी चल रही है | 
रातकी र्सोईका काम वह जल्दी-जल्दी नित्रणकर रोज शामके बाद इसी तरह 
लड़कोंके साथ लेट्कर कहानियाँ सुनाया करती है, और फिर कुमारको खिला- 
पिलाकर उसे अपने बापके पास भेज दिया करती है | चांदनी रात है, घन-पलवच 
आम्रवृक्षके पत्तोकी स्धामसि चौँंदकी चेंदनी छन-छनकर उसके शरीरपर 
चेहरेपर पड रही है--पेड़की छायामें किसी आदमीको इधर आते देखा, 
अनुराधाने चोंककर पूछा, “ कौन ? ” 

८ मैं हूँ, विजय । 

तीनों जने भड़भड़ाकर उठ बैठे | सम्तोष छोटे बाबूसे बहुत ज्यादा डरता है, 
पहले दिनकी याद उसे अभी भूछी नहीं है,---वह इतस्ततः करके उठके भाग 
गया, कुमारने भी अपने मित्रका अनुसरण किया । 

विजयने कहा, “ त्रिलोचन गंगोलीको आप पहचानती हैं ! आज वे मेरें 
पास आये थे । 

अनुराधाको बढ़ा आश्वर्य हुआ, उसने कहा, “' आपके पास १ सगर आप तो 
सनके क्जदार नहीं हैं। ” 


“४ नहीं । मगर होता, तो शायद आपको लाभ होता, मेरे एक दिनके अत्या- 
चारका बदला आप और किसी दिन चुका सकती । 


१०२ श रत्‌-साहित्य 
अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, “ वे जता गये हैं कि आपके साथ 
उनका ब्याह होना तय हो गया है | यह कया सच है १ ” 

६६ लत | | 

“ आपने खुद उपयाचक बनकर उन्हें राजी किया ? ” 

४ है, यही बात है । 

४“ अगर ऐसा ही है, तो बडी गरमकी बात है। केबल आपके लिए, ही नहीं, 
मेरे लिए भी | 

४ आपके लिए क्यो ! ”” 

४ यही बतलानेके लिए आया हूँ में। त्रिछोचन कह गये हैं कि मेरी ज्यादतीसे 
ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव किया है। कहते थे, आपके लिए कहीं ठौर नहीं, 
और बहुत आरजू-बिनती करके आपने उन्हें राजी किया है, नहीं तो इस बुढ़ापेमें 
उन्हेने ब्याहकी इच्छा छोड ही दी थी। केवल आपके रोने-धोनेपर दया करके 
ही त्रिलोचन राजी हुए हैं। ” 

४ हैं, यह सब कुछ सच है। ” 

विजयने कहा, “ अपनी ज्यादती मैं वापस लेता हूँ, और अपने आचरणके 
लिए, आपसे क्षमा चाहता हैँ। 

अनुराधा चुप रही | विजय कहने लगा, ““ अब अपनी तरफसे आप ग्रस्ताव- 
को वापस ले छीजिए. | 

८ नहीं, सो नहीं हो सकता। मैने वचन दे दिया है---सब कोई सुन चुके 
हँ---लोग उनका मखौंल उड़ायेंगे | 

८ इसमें नहीं उडायेंगे ” बल्कि, बहुत ज्यादा उड़ायेंगे। उनके बराबरके 
लडके हैं, लड़कियों हैं, उनके साथ लडाई-झगडा होगा, उनकी घर गहस्थीमें 
उपद्रव उठ खडा होगा, खुद आपके लिए, भी अशान्तिकी हृद न रहेगी,-:यें 
सब बाते आपने सोच-विचार ली हैं ? 

अनुराधाने मुलायम स्वर्मं कहा, “ सोच छी हैं| मेरा विश्वास है कि यह्द 
सब-कुछ नहीं होनेका । । 

सुनकर विजय दग रह गया, बोला, “ बृद्ध है, कितने दिन जीयेंगे---आ5 

आशा करती हैं १ ” 


"अनुराधा श्क्ड 





अनुराधाने कहा, “ पतिकी पसमायु ससांस्में सभी रियो ज्यादा चाहती हैं। 
ऐसा भी हो सकता है कि सुहाग लिये में ही पहले भर जाऊँ।  * 

विजयको इस बातका जवाब ढूँढ़े न मिला, स्तब्ध होकर खड़ा रहा । कुछ क्षण 
इसी तरह निस्तब्धताम बीत जानेपर अनुराधाने विनीत स्वस्मे कहा, “ यह सच 
है कि आपने मुझे चले जानेका हुक्म दे दिया है, मगर फिर किसी दिन उस 
बातका उल्लेख तक नहीं किया | दयाके योग्य में नहीं हूँ, फिर भी आपने दया 
की है। मन ही मन मैं इसके लिए कितनी इतज्ञ हूँ, यह जता नहीं सकी हूँ। 

विजयकी तरफसे कोई उत्तर न पाकर वह कहने रगी, “ भगवान जानते 
है, आपके विरुद्ध किसीके पास मैने एक भी बात नहीं कही । कहनेसे मेरी 
तरफसे अन्याय होता, मेरा झूठा कहना होता। गंगोर्ी महाशयने अगर कुछ 
कहा हो, तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी में उनकी तरफसे 
क्षमा मॉगती हूँ । 

विजयने पूछा, “ आप लोगोंका कब्रका ब्याह है, जेठ बदी तेरसका ! तो 
करीब महीने-भर बाकी है--न १ ”! 

६ | । 33 

£ इसमे अब कोई परिवतेन नहीं हो सकता शायद ? ” 

£ शायद नहीं। कमसे कम, भरोसा तो वे ऐसा ही दे गये हैं। 

विजय बहुत देर तक चुप रहकर बोला, “ तो फिर मुझे ओर कुछ नहीं 
कहना, झेकिन अपने भविष्य जीवनपर आपने जरा भी विचार नहीं किया, इस 
बातका मुझे बडा अफसोस है 

अनुराधाने कहा, “ एक बार नहीं, सौ-सो बार विचार कर लिया है| यह 
मेरी दिन-रातकी चिन्ता है। आप मेरे शुभाकाक्षी हैं, आपके प्रति कृतनता प्रकट 
करनेकी भाषा ढूँढ़े नहीं मिलती, छेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे विषयर्म 
सारी बातें सोच देखिए,--पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावककी 
अकेली गॉवके अनाचार-अत्याचार्स बचकर कहीं जाकर खडे होने तकका ठौर 
नहीं--उमर हो गई तेईस-चोबीस,--उनके सिवा और कौन मुझे व्याहना 
चाहेगा, आप ही बताइए १ तब फिर दाने-दानेके लिए किसके सामने हाथ पसा- 
सती फिरूँगी * सुनकर आप भी क्या सोचेंगे मनमें ? ?? 

ये सभी बातें सच हैं, प्रतिवादमे कुछ कह नहीं जा सकता | दो तीन पिनट 


१०४ शरत-साहित्य 


निरुत्तर खढ़े रहकर विजयने गभीर अनुतापके साथ कहा, “ ऐसे समयमे 
क्या आपका मैं कोई भी उपकार नहीं कर सकता १ कर सकता तो बहुत 
खुश होता । 

अनुयाधाने कहा, “ आपने मेरा बहुत उपकार किया है, जो कोई नहीं 
करता। आपके आश्रयमे में निडर हूँ,--दोनों बच्चे मेरे चॉद-सूरज हैं--यही 
मेरे लिए काफी है। आपसे सिर्फ इतनी ही प्राथना है कि मन ही मन आप मुझे 
मइयाके दोषकी भागिनी न बना राखिएगा, मेंने जान-बूझकर कोई अपराध 
नहीं किया । 

४ सो मुझे माल्स हो गया है, आपकी कहना न होगा। ” इतना कहकर 
विजय धीरे धीरे बाहर चला गया। 

कु 
कूखकतेते कुछ साग-सब्जी, फलफलारी और मिठाई वगैरह आई थी। 
विजयने नोकरसे रसोईघरके सामने ठोकनी उतरवाकर कहा, “ भीतर 

होगी जरूर | 

भीतरसे मदुकठसे उत्तर आया-- हूँ। ” 

विजयने कहा, “' आपको पुकारना भी मुश्किल है। हमोर समाजमे होर्ती 
तो मिस चर्ण्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानीसे पुकारा जा सकता था, पर 
यहाँ तो वह बात ब्रिक्‍्कुल चल ही नहीं सकती । आपके लडकोमेंसे कोई होता 
तो उनमेसे किसीको * अपनी मोसीको बुला दे . कहकर काम निकाल लिया 
जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं] क्या कहकरबुलाऊँ बताइए तो ?” 

अनुराधा दरवाजेके पास आकर बोली, ““ आप मालिक ठहेरे,-मुझे राधा 
कहकर पुकारा कीजिए । 

विजयने कहा, “ बुलानेमें कोई आपत्ति नहीं, पर माल्काना हकके जोर्से 
नहीं । मालिकाना हक था गंगन चरट्र्जीपर, मगर वह तो चम्पत हो गया । आप 
क्यों मालिक मानने छगी ? आपको किस बातकी गरज है ! 

भीतरसे सुनाई दिया, “ ऐसी बांत न कहिए,---आप हैं तो मालिक ही | 

विजयने कहा, “ उसका दावा में नहीं करता, पर उमरका दावा जरूर रखता 
हूँ। में आयसे बहुत बड़ा हूँ, नाम लेकर पुकारा करूँ तो आप नाराज न होइण्गा। 


अनुराधा २०५ 


(44 नहीं । हे 

विजयने इस बातपर लक्ष्य किया है कि घ॒निष्ठता करनेका आग्रह स्वय उसकी 
'तरफस कितना ही प्रवल क्यों न हो, पर दूसरे पक्षकी तरफस जरा भी नहीं । वह 
'किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती ओर बराबर सक्षेप और सम्मानके 
साथ ही ओम छिपे-छिपे उत्तर दिया करती है | 

विजयने कहा “' घरसे कुछ साग-सब्जी, फल-फलारी, मिठाई वगैरह आई 
हैं | इस टोकरीको उठांके रख दीजिए, लड़कीकों दे-दा दीजिएगा। 

“ छोड जाइए | जरूरतके माफिक रखकर आपके यहों बाहर मिजवा दूँगी।” 

४ नहीं, सो मत कीजिएगा | मेरा रसोइया ठीकसे रसोई बनाना भी नहीं 
जानता, दोपहस्से देख रहा हूँ कि चादर तानके पद्म हुआ है। माल्स नहीं, 
कहीं आपके देशके मैलेरियाने न घेर लिया हो | बीमार पड गया तो परेशान 
कर डालेगा | ” 


“ पर मैलेरिया तो हमोरे यहँ। नहीं है | वह अगर न उठा, तो आपकी 
रसोई कोन बनायेगा १ ” 

विजयने कहा “इस छाककी तो कोई बात नहीं, करू संबेरे विचार किया 
जायगा | और, “ कूकर ” तो साथमे है ही, कुछ नहीं हुआ तो अन्तर्म नौकरसे 
ही उसमें कुछ बनवा-बनवू ढँगा। 

८“ लेकिन उसमें तकलीफ तो होगी ही १ ”? 

“* नहीं | सुझे तो आदत पडी हुई है । हो, लडकेकी तकलीफ पांत देखता 
तो जरूर कष्ट होता | सो, उसका भार आपने ले रक्खा है | क्‍या बना रही हैं इस 
छाक * टोकरी खोलके देखिए न, शायद कोई चीज काम आ जाय | ? 

“ काम तो आयेगी ही | पर इस छाक मुझे रसोई बनानी नहीं है| ” 

“ नहीं बनानी * क्यो १ 

“* कुमारकी देह कुछ गरम-सी मादूस होती है,-- रसोई बनानेसे वह खनिके 
लिए. मचलेगा। उस छाकका जो कुछ बचा है, उससे सन्तोषका काम 
चल जायगा | ” ह 

“४ देह गरम हो रही है उसकी ? कहाँ है वह १”? | ह 

“करे विछीनेपर पढ़ा है,--सन्तेषके साथ गप्रशप कर रहा है। आज कह 
रहा था, बाहर नहीं जायगा, मेंरे ही पास सोयेगा। ” 
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विजयने कहा “सो, सो रहे; लेकिन ज्यादा छाइ-दुलार पानेसे फिर वह 
सौसीकी छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी 
उठानी पंडेगी | 

८ नहीं उठानी पढ़ेगी । कुमार कहना न माननेवाला लडका नहीं है |” 

विजयने कहा “ कया होनेसे कहना न माननेवाला होता है, सो आप जानें; 
पर मैंने तो सुना है कि आपको वह कम परेशान नहीं करता | 

अनुराधा कुछ देर चुप रुकर बोली “ परेशान करता है तो सिर्फ मुझदीकों 
करता है, और किसीको नहीं करता | ” 

विजयने कहा “सो में जानता हूँ | लेकिन मौसीने, मान लो कि सह लिया, 
पर ताईजी उसकी नहीं सहनेकी । और, अगर किसी दिन विमाता आ गई, तो 
जरा भी बरदाश्त नहीं करेंगी। आदत ब्रिगड जानेंसे खुद उसीके लिए 
खराबी होगी । 

४ लड़केके लिए खराबी हो ऐसी विमाता आप घरमे लाबे ही क्यो? न सही। 

विजयने कहा “ छानी नहीं पढ़ती, लड़केकी तकदीर फूटनेपर विमाता 
अपने आप ही घरमें आ जाती है। तब उस खराबीको रोकनेंके लिए, मोसीकी 
गरण लेनी पढती है। पर है, अगर वे राजी हो | 

अनुराधाने कह्य “ जिसके सा नहीं है, मोसी उसे छोड नहीं सकती । कितने 
भी दुःख क्यो न हो, उसे पाल-पोसकर बडा करती ही है | 

४ बातको सुने रखता हूँ | कहकर विजय चला जा रहा था, फिर लौटकर 
बोला ““ अगर अविनयको माफ करें तो एक बात पूर्छू ! ” 

६६ पूछिए, । १7 

८६ कुमारकी चिन्ता पीछे की जायगी, कारण उसका बाप जिन्दा है | आप उसे 
जितना निष्ठुर समझती हैं, उतना वह नहीं है। पर, सनन्‍्तोष * उसके बाप-मा 
दोनों ही जाते रहे हैं, नये मौसा त्रिछाचनके घर अगर उसके लिए ठौर न हो 
तो उसका क्‍या करेंगीं ! इस बातपर विचार किया है १ ” 

अनुराधाने कहा “ मौसीके लिए. ठौर होगा, और बहनौतके लिए नहीं होगा !” 

५ होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सका हूँ, उससे ते 
ज्यादा भरोसा नहीं होता । शा 
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इस बातका जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी, सोचनेमें जरा समय लगा | 
फिर सान्‍्त और हृढ कठस कहने लगी “तब पेडके नीचे दोनोंके लिए ठोर होगा। 
उसे कोई नहीं रोक सकता | 

विजयने कहा “ बात तो मौसीके ही छायक है, इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता, सगर यह सस्मव नहीं । तब उसे मेरे पास भेद दीजिएगा । कुमारका 
साथी है वह,--कुमार अगर आदमी बन सका, तो वह भी वन जायगा। 

भीतरसे फिर कोई जवाब नहीं आया, विजय कुछ देरतक बाट देखकर बाहर 
चला गया। 

दो-तीन घटेके बाद सतोष आकर दरवाजेके बाहरस बोला, “ मौसीजी 
आपको खानेके लिए बुला रही हैं। /” 

४ मुझे ? ” विजयेने पूछा । 

४ हैं| कहकर वह चला गया । 

अनुशाधाके रसोई-घर्में आसन बिछा हुआ था| विजय आसनपर बैठकर 
बोला, “ रात आसानीसे कट जाती,--क्यों आपने इतनी तकढीफ उठाई १ ” 

अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही । 

पगेसी- हुई चीजोम कोई ज्यादती नहीं थी, पर जतनस बनाये और परोसे 
जानेका परिचय हर चीजें झलक रहा था। कैप्ते सुन्दर ढगंसे चीजें सजी हुई 
थीं ! खाते-खांत विजयने पूछा, “ कुमारने क्या खाया ? ”” 

४ सागू पीकर सो गया है। ” 

४ लडा नहीं आज १ ”? 

अनुराधा हँस दी, बोली, “ मेरे पास सोयेगा, इसलिए आज वह बिलकुल 
शान्‍्त है | कतई नहीं लदा। ”” 

विजयने कहा, “ उसके कारण आपको झझट बढ़ गया है, पर इसमें मेरा 
दोष नहीं । वह खुद ही कैसे आपकी ग्हस्थीमें चुपचाप शामिल हो गया, यही 
में सोचता हूँ। ” 

“ में भी यही सोचती हूँ। 

४ माध्म होता है, उसके घर चले जानेपर आपको कष्ट होगा। ” 

अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, “' उसे घर ले जानेके पहले लेकिन 


रा शरत्‌-साहित्य 


आपको एक वचन दे जाना होगा । आपकी इस बातकी निगरानी रखनी होगी 
कि उसे किसी बातकी तकलीफ न होने पाये। ” 

४ मगर में तो बाहर रहँँगा काम-काजके झंझटमें,--अपने वचनकी रक्षा कर 
सकूँगा, इस बातका भरोसा नहीं होता । 

“ तो किर उसे मेरे ही पास छोड़ जाना होगा | 

४८ आप गलती कर रही हैं, यह और भी असम्भव है। इतना कहकर 
विजय हँसता हुआ खानेमे छग गया । खांते-खाते बीचम बोल उठा, “ भाभी 
वगेरहकी आनेकी बात थी शायद वे अब आंयगी नहीं। ” 

44 क्यो १ १) 

£ जिस घुनमे कहा था, वह घुन शायद जाती रही होगी। शहरके लोग 
गँंवई-गॉवकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते | एक हिसाबसे अच्छा ही 
हुआ । अकेला में ही आपको काफी सुअविधा पहुँचा रहा हूँ, उन लोगेंकि आ 
जानेंस और भी दिक्कत होती। 

अनुराधांने इस बातका प्रतिवाद करते हुए कहा, “ यह कहना आपका बेजा 
है | घर मेरा नहीं, आपका है। फिर मी, मैं ही सारी जगह घेरे बैठी रहूँ और 
उनके आनिपर नाराज होऊँ, इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो ही नहीं 
सकता | मेरे बारें ऐसी बात सोचकर, मेरे प्रति सचमुच ही आप अन्याय कर 
रहे हैं। जितनी दया आपने मुझपर की है, मेरी तरफसे उसका क्‍या यही 
प्रतिदान है ! ” 

इतनी बांष इस ढंगसे उसने कभी नहीं कहीं । जवाब सुनकर विजय दग रह 
गया । इस गॉवकी लडकीकोी उसने जितना अशिक्षित समझ खखा था, उतनी 
बह नहीं है। थाडी देर स्थिर रहकर उसने अपना कसूर मजूर करते हुए कहा, 
८४ बरास्तवमे मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ । जिनके विषयमें यह बात ठीक 
हो सकती है, उनसे आप ज्यादा बढ़ी हैं। मगर, दो-तीन दिन बाद ही में घर 
चला जाऊँगा;--यहाँ आकर झुरू-शुरूस आपके साथ मेने बहुत बुरा सढक 
किया है, छेकिन वह बगैर पहचाने हुआ दै। सचमुच, ससारम ऐसा ही हुआ 
करता है, अक्सर यही होता है । फिर भी जानेके पहंले में गहरी छज्ञके साथ 


आपसे क्षमा मॉगता हूँ। है 
अनुराधाने मृदुकठस कहा, “ क्षमा आपको नहीं मिल सकती | 


अनु राधा शक 


८४ नहीं मिल सकती ! क्यो ! ”” 

८ अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षेमा नहीं ---कहकर 
वह हँस दी। प्रदीपके अल्प प्रकाशर्स उसके हँसी-मेरें चेहरेपर विजयकी नजर पढ़ 
गई, ओर क्षण-मरके एक अज्ञात विस्मयंस उसका सारा हृदय हिलकर तुरत 
स्थिर हो गया। क्षण-भर चुप रहकर बोला, “ यही अच्छा है, मुझे क्षमा 
करनेकी जरूरत नहीं । अपराधीके रूपमें ही में हमेशा याद आता रहूँ। 

दोनों चुप रहे | दो-तीन मिनट तक कसरेमें बिलकुछ सन्नाटा रहा ।.... 

निस्तब्धता भग की अनुराधाने । उसने पूछा, “आप फिर कंबतक 
आयेंगे १ ” 

४ बीच-बीचमे आना तो होगा ही, हालौं कि आपसे भेंट अब न होगी। 


क्ँ पश्नसे इसका प्रतिवाद नहीं किया गया, समझे आ गया कि बात 
सच है। 


खा चुकनेके बाद विजयके बाहर जाते समय अनुराधाने कहा, ““ टोकरीमें 
बहुत तरहकी तरकारियोँ हैं, पर बाहर अब न भेजूँगी। कल संबेरे भी आप 
यहीं जीमिएगा | ” 
“ तथास्‍्तु | सगर समझ तो गई होगी शायद कि औरोकी अपेक्षा मेरी भूख 
कुछ ज्यादा है | नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ सर्बरे ही नहीं, निमन्त्रणकी 


मियाद बढ़ा दीजिए--जितने दिन में यह रहेूँ और जिसते आपके हाथकी 
ही खाकर, घर चला जा सकूँ । “” 


उत्तर मिला, “ यह भेरा सोमाग्य है। 

दूसरे दिन संबेरे ही अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ अनुराधाके ससोईघरके बराम-- 
देसे आ पहुँचे । उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाके रख दिये । 

इसके बाद तीन दिनके बदले पॉच दिन बीत गये | कुमार बिलकुल स्वस्थ 
हो गया | इन कई दिनोंमें बिजयने क्षोमके साथ लक्ष्य किया कि 'आत्थ्यकी 
वि कह भी नहीं, पर परिचयकी दूरी बैसी ही अविचलित बी हुई है, किसी 
भी बहाने वह तिल-भर भी निकट्वर्ती नहीं हुई । बरामदेंसे भोजनके लिए जगह 
करके अनुराधा मीतरद्दीसे ढगकें साथ थाली लगा देती है, और सन्तोष परो- 
सता है | कुमार आकर कहता, “ बापूजी, मौसीजी कहती हैं कि मछलीकी 
तरकारी इतनी छोड़ देनेसे काम न चलेगा, और जरा खानी होगी | ” विजय 
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कहता, “ अपनी मौसीजीसे कह दे कि बापूजीको राक्षस समझना ठीक नहीं। 
कुमार छोटकर कहता, “ मछलीकी तरकारी रूँने दो, शायद अच्छी न हुई 
होगी | लेकिन कलकी तरह कटेरेंमे दूध पढा रहनेसे उन्हें दुःख होगा। ' 
विजयने सुनाकर कहा, ' तेरी मौ्सीजी अगर कलसे नौंदके बदले कणोरीमें दूध 
दिया करें, तो न पढ़ा रहेगा। * 


६ 
3 तरह ये पॉच दिन बीत गये । स्रियोंके आदर-जतनका चित्र विजयके 
मनमे हमेगासे ही अस्पष्ट था | अपनी माकी वह बचपनसे ही अवस्थ और 
अपडु देखता आया है, णहिणी-पनका कोई भी कर्तव्य वे पूरी तौससे नहीं कर 
पाती थीं। उसकी अपनी स्त्री भी सिर्फ दो-ढाई साल जीवित थी, और तब 
वह पढ़ता था,--डसके बाद फिर उसका हरूम्बा समय सुदुर प्रवासमे ही 
बीता था । उस दिशाके अपने अनुभवोंकी भछी-ब्रुरी बहुत-सी स्प्तियों कभी- 
कभी उसे याद आ जाती हैं; परन्तु वे सब मानो पुस्तकमे पढी हुई कल्पित 
कहानियोकी तरह अवास्तव माल्म होती हैं । जीवनकी वाध्तविक आवश्यकता- 
आंसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं । 
और रही भाभी प्रभामयी, सो जिस परिवारमें मामीका प्राधान्य है, भेले- 
बुरेकी आलेचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता। 
माकी उसने बहुत बार रोते देखा है, पिताकों नाराज और उंंदास रहते देखा है, 
प्र इन सब बातोकों उसने खुद ही असगत और अनघधिकार-चर्चा समझा है। 
ताई अपने देवरौतकी खबर-सुध न ले, या बहू अपने सास-ससुरकी सेवा न करे, 
तो यह बड़ा मारी अपराध है--ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी और स्वय 
अपनी खीको भी अगर ऐसा आचरण करते देखता, तो वह मर्माहईत होता-- 
यह बात भी नहीं | परन्तु आज उसकी इतने दिनोकी धारणाको इन अन्तिम 
एँ।च दिनोंने मानो धक्के दे देकर शिथिल कर दिया। आज झामकी गादीसे 
उसके कलकत्ता खाना होनेकी बात थी, नौकर-चाकर चीज-बस्त बॉधकर तैयारी 
कर रहे थे, कुछ ही घटोकी देर थी; इतनेमे सनन्‍्तोषने आकर ओटसमेसे कहा, 
४८ मौसीजी जीमने घुला रही हैं। 
८४ इस वक्त ४ 


अनुराधा श्११ 


८४ | ” कहकर सन्तोष वहँसे खिसक दिया । 

विजयने भीतर जाकर देखा कि बरामदेम बाकायदा आसन बिछाकर भोजनके 
लिए ठौर कर दिया गया है। मौसीकी नार पकड़कर कुमार लटक रहा था, 
उसके हाथसे अपनेको छुडाकर अनुराधा रसोईघरमे घुस गई । 

आसनपर बैठकर विजयने कहा, “ इस वक्त यह क्या १ 

भीतरसे अनुराधाने कहा, ““ जरा खिचड़ी बना रक्खी है, खाते जाइए | 

जवाब देते समय आज विजयको अपना गला जरा साफ कर लेना पडा, 
बोला, “ बेवक्त आपने क्यों तकलीफ की १ इससे तो चार-छे पूढ़ियाँ ही उतार 
देती; तो काम चल जाता | 

अनुराधाने कहा, “ पूढ़ी तो आप खाते नहीं । घर पहुँचते-पहुँचते रातके 
दो-तीन बज जायेंगे। बगेर खाये उपासे जाते, तो क्या मुझे कम तकलीफ 
होती ? बराबर खयाल आता रहता कि लड़का गाड़ीमें बिना खाये-पीये यो ही स॑ 
गया होगा। 

विजय चुपचाप खाता रहा, फिर बोछा, “ विनोदकी कह दिया है, वह 
आपकी देखरेख करता रहेगा । जितने दिन आप इस मकानमें हैं, आपको किसी 
तरहकी तकलीफ न होगी । 

फिर वह कुछ देर चुप रहकर कहने लगा, “ और एक बात आपसे कहे 
जाता हूँ | अगर कभी भेंट हो, तो गगनसे कह दीजिएगा कि मैंने उसे माफ 
कर दिया, पर इस गॉँव्स अब वह न आये । आनेसे माफ न करूँगा। 

४ कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूँगी। ” इतना कहकर अनुराधा चुप- 
हो गई, फिर क्षण-भर बाद बोली, “* मुश्किल है कुमारके मारे | आज वह 
किसी तरह जानेकों राजी ही नहीं होता | और जाना क्‍्यें नहीं चाहता 
से भी नहीं बताता | ”” 

विजयने कहा, “ इसलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता और मन 
ही मन समझता भी है कि वह जानेस उसे तकलीफ होगी। ” 

४ तकलीफ क्यों होगी १ 

“ उस घरका यही नियम है । पर हो तकलीफ, आखिर इतना बढ हुआ तो 
चह वहीं है। 

४ ते उसे ले जानेकी जरूरत नहीं । यहीं रहने दीजिए मेरे पास | 


श्१२ शरत्‌-साहित्य - 


विजयने हँसते हुए कहा, “ मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादासे ज्यादा 
एक महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकता,--इससे 
लाभ क्या ! ” 

दोनों ही मोन रहें । अनुराधाने कहा, “ इसकी जो विमाता आयेंगी, सुना है 
के वे शिक्षित हैं | ह 

४ हाँ, वे बी० ए० पास हैं। ” 

८ पर बी० ए० तो इसकी ताईने भी पास किया है ? ”' 

८ जरूर किया है। मगर बी० ए.० पास करानेवाली किताबों देवरोतको 
लाड-पयारस रखनेकी बात नहीं लिखी । इस विषयकी परीक्षा उन्हें नहीं: 
देनी पडी | ; 

“£ और बीमार सास-ससुर ! क्‍या यहं बात भी किताबमे नहीं लिखी, 
रहती 7 77 > 

४ नहीं | यह प्रस्ताव और भी ज्यादा हास्यकर है । 

४ हाध्यकर न हो. ऐसी भी कोई बात है १ ” 

८ है। जरा भी किसी तरहकी शिकायत न करना ही हमारे समाजका सुमद्र 
विधान है। 

अनुराधा क्षण-भर मौन रहकर बोली, ““ यह विधान आप ही लोगेमे रहे । 
पर जो विधान सबके लिए, एक-सा है, वह यह है कि लड़केसे बढ़कर बी० ए० 
पास नहीं है | ऐसी बहूकों घर छाना अनुचित है। “ 

८ छोक्रेन छाना तो किसी न किसीको पड़ेगा ही | इस लोग जिस समाजको 
आबहयामे रह रहे हैं, वह०ं। * बी० ए० पास! बगैर इजत भी नहीं बचती, मन 
भी नहीं मानता और शायद घरूगृहस्थी भी नहीं चलती | मा-बाप-मेरे बहनौतके 
लिए पेढ़के नीचे रहना मेजूर करनेवाली बहूके साथ हम वनवास कर सकते हैं, 
पर समाजमे नहीं रह सकते-। 

अनुराधाका स्वर क्षेण-भरके लिए. तीखा हो उठा, बोली, “ नहीं ऐसा नहीं 
हो सकता | आप इसे किसी निर्दय विमाताके हाथ नहीं सौंप सकते । 

विजयने कहा, “ सो कोई डर नहीं | कारण, सौंप देनेपर भी कुमार हाथसे 
फिसलछकर नीचे आ गिरेगा | पर इसके मानी यह नहीं कि वें निर्देय ही हैं, 7 
अपनी भावी ' पत्नीकी तरफ्से मै आपकी बातका तीत्र प्रतिवाद करता हूं | 


अनुराधा ११३ 





मार्जित-खचि-सम्मत उदास अवहेलनासे उनमें मुस्झाई हुई आत्मीयेतांकी बर्बरता 
नाम मात्रको भी नहीं। यह दोष उन्हे आप न दीजिए | ह 

अनुराधा हँसकर बोली, ““ प्रतिवाद आप जितना चाहे, करें, पर मुझे मुरझाई 
हुई आत्मीयताके मानी तो जगा समझा दीजिए ? ” 


विजयने कहा, “ यह हम छोगोके बढ़े सर्किलका पारिवार्कि बन्धन है। 
उसका 'कोड' ही अल्ग है, और चेहरा भी जुदा है | उसकी जड़ रस नहीं 
खीचती, पत्तोका रग हरा भी नहीं होने पाता कि पिलाई आने लगती है। आप 
गेंवई-गॉबके गहस्थ घरकी लडकी हैं,--स्कूल-कालेजमें पढ़कर पास नहीं हुई 
पार्टी या पिकानेकमे शरीक नहीं हुई, लिहाजा इसका नियृढ़ अर्थ आपको 
में समझा नहीं सकता, सिर्फ इतना-सा आभास दें सकता हूँ कि कुमारकी 
विमाता आकर उसे जहर पिलानेकी भी तैयारी न करेगी, जौर न चाबुक हाथ 
लिये उसके पीछे ही पड जायगी । क्योंकि वह स़रार्जित-रचि-विरुद्ध आचरण 
है | इसलिए, इस बारेमं आप निश्चिन्त हो सकती हैं । ” 

अनुराधाने कहा, “मैं उनकी बात छोडे देती हूँ, पर आप खुद देखेंगे- 
भालेगे--वचन दीजिए, | मेरी सिर्फ इतनी ही बिनती है। 

विजयने कहा, “वचन देनेकी तो जी चाहता है, पर मेरा स्वभाव और 
तरहका है, आदत भी दुनियासे अलग है | आपके आग्रहकी याद करके बीच- 
बीचमें देखने-भालनेकी कोशिश करता रहूँगा, मगर जितना आप चाहती हैं, 
उतना हो सकेगा--एऐसा तो नहीं माल्म होता | अच्छा, अब में जीम चुका, 
जाता हूँ | चलनेकी तैयारी करनी है | 

इतना कहकर वह उठ बैठा | बोला, “कुमार आपकीके पास रहेगा, छोड़नेका 
दिन आ जाय, तो उसे विनोदके साथ कलकत्ता भेज दीजिएगा। जरूरत 
,महसूस करे, तो उसके साथ सन्तोषकी भी बिना किसी सकोचके भेज दीजिएगा। 
झुरू-शुरूम आपके साथ जैसा सल्क किया है, ठीक वैसी ही मेरी प्रकृति नहीं है। 
चलते वक्त फिर आपको भरोसा दिये जाता हूँ कि मेरे घर कुमारस ज्यादा 
अनादर सन्तोषका नहीं होगा। 


बिक रह कप रा की अ 
मकानके सामने घोडा-गाड़ी खडी है, चीज-वंस्त छादी जा चुकी है, विजय 
८ 
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(323 ५ ही चाहता था कि कुमारने कहा, “ बायूजी, मौसीजी बुला रही हैं 
| 

अनुराधा सदर दरवाजेके पास खडी थी, बोली, “प्रणाम करनेके लिए 
बुलवा लिया, फिर कब कर सकूँगी, माल्म नहीं | ” कहकर उसने गलेमें ऑचल 
डालकर दूरसे प्रणाम किया | फिर उठके खड़ी हो गई और कुमारको अपनी 
गोदके पास खींचकर बोली, ““ दादीजीसे कह दीजिएगा कि सोच फिकर न 
करें | जितने भी दिन मेरे पास रहेगा, किसी तरहका अनादर न होगा | 

विजयने हँसकर कहा, “विश्वास होना मुश्किल है | ” 

८ मुह्िकिल किसके लिए है ? क्या आपके लिए भी १” कहकर वह हँस दी, 
और दोनोकी चार आँखें हो गईं | विजयने स्पष्ट देख लिया कि उसके पलक भीगे 

के । मुंह झकाकर उसने कहा, “ किन्तु कुमारको के जाकर तकलीफ न 

| फिर कहनेका मौका नहीं मिलेगा, इसीसे बारबार कहे रखती हूँ। 
आपके घरकी बात याद आंत ही उसे भेजनेकी जी नहीं चाहता | ” 

४ तो मत भेजिएगा। 

उत्तर वह एक सॉंस दबाकर चुप रह गई। 

विजयने कहा, “ जानेके पहले आपको अपने वायदेकी बात फिर एक बार 
याद दिला जाऊँ | आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे 
चिट्ठी लिखेंगी | 

४ मुझे याद है। में जानती हूँ कि गगोली महाशयसे मुझे मिखारिनकी तरह 
ही मॉगना होगा, मनके सम्पूर्ण घिकारकी तिलाजलि देकर ही माँगना होगा; 
पर आपके पास वह बात नहीं। जो चाहूँगी बिना किसी सकोचके आसानीसे 
माँग हँगी। 

८ पर याद रहे ! ” कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधाने 
कहा, “ तो आप भी एक वचन देते'जाइए | कहिए. कि जरूरत पढनेपर मुझे 
भी जताइण्ग़ा ! ” 

८ जतानेके लायक मुझे क्या जरूरत पढ़ेगी अनुराधा ? “ 

८ सौ कैसे बताऊँ | मेरे पास और कुछ नहीं है, पर जरूरत आ पढ़नेपर 
हुदयसे सेवा तो कर सकती हैँ । 

८“ आपको वे करने देंगे ( 

८ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ” 


अनुराधा रद 





ही 


् ? सुनकर विजयकी सा मोर आतंकके सिहर लर्ठी--- 
कुछ, 3 है २रे ? जिसके साथ लडाई है, उसीके पास लड़केको 

छोड़ आया £ 

विजयमे कह्दा “जिसके साथ लडाई थी, वह पातालमें जाके छिप गया है 
सा, किसकी मजाछ कि उसे हूँढ़ निकाले ! तुम्हारा पोता अपनी मौसीके पास है। 
कुछ दिन बाद आ जायगा। 

८ अचानक उसकी मौसी कहँसे आ गई १” 

विजयने कहा “' मगवानके बनाये हुए, ससारमे अचानक कौन कहँसे आ 
यहुँचता है मा, कोई बता नहीं सकता । जो तुम्हारे रुपये-पेसे लेकर डुबकी लगा 
गया है, यह उसी गगन चय्जीकी छोटी बहन है। मकानसे उसीको निकाल 
भगानेके लिए लाठी-सोया और पियादे-दरवान लेकर युद्ध करने गया था, पर 
सुम्हारे पोतेने सत्र॒ गढब॒ढ़ कर दिया | उसने उसका ऐसा दामन पकडा कि 
दोनोँंको एक साथ बंगेर निकाले उसे निकाला ही नहीं जा सकता था। 

माने अन्दाजसे बातके| समझकर पूछा, “ क्रुमार माल्म होता है उसके 
असम हो गया है ? उस लडकीने उसे खूब लाड-प्यार किया होगा शायद १ 
बेचारेंकी लाइ-प्यार तो मिला नहीं कभी | ” इतना कहकर उन्होंने अपनी 
अस्वस्थताकी याद करके एक गहरी सॉस ले ली । 

विजयने कहा “ में तो बाहर रहता था, घरके भीतर कोन किसे लाढ़-प्यार 
ऋर रहा है, मेने आँखोंसे देखा नहीं, पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार 
अपनी मोसीको छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता । ” 

माका सन्देह इतनेपर भी न मिटा, कहने लगीं, “ गैंवई-गाँवकी लूडकियाँ 
बहुत तरहकी बांत जानती हैं । साथ न लाकर तैंने अच्छा नहीं किया.। ? 

विजयने कहा “ तुम खुद गँवई-गाँवकी छडकी होकर गँवई-गॉँवके विदुद्ध 
 ह के हो मा £ अन्तर्म तुम्हारा विश्वास शहरकी लड़कियोपर ही हो 

क्या ! 


डे ४ शहरकी लड़कियाँ * उनके चरणॉर्मे लाखो प्रणाम | ?? - यह कहकर माने 
दोनों हाथ जोड़कर मायेसे लगा लिये | 


श्श्द शरत्‌-साहित्य 





विजय हँस दिया । माने कहा “ हँसता क्या है रे, मेरा दुःख सिर्फ मैं हीः 
जानती हूँ, और जानते हैं वे !” कहते-कहते उनकी आँखें डबडबा आई, 
बोलीं, “हम लोग जहॉँकी हैं, वे गॉव क्‍या अब रहे हैं बेटा ” जमोना 
खिलकुल ही बदल गया है। ”” 
विजयने कहा “बहुत बदल गया है, पर जबतक तुम लोग जीती हो, तब 
तक भायद तुम्हीं छोगोके पुण्यसे वे बने रहेंगे मा, बिलकुल लोप नहीं होगा 
उनका । उसीका थोडा-सा अबकी देख आया हूँ। पर तुम्हें तो वह चीज 
[दिखाना सुग्किल है, यही दुःख रह गया मनमे | _--इतना कहकर वह आफिसा 
चला गया | आफिसके कामके तकाजेसे ही उसे यहाँ चला आना पढ़ा है | 
मैं हि ५ चौ दे 
शामकी आफिससे छोटकर विजय उधर भइया-भाभीके साथ भेंट करने गया ) 
जाकर देखा कि कुरुक्षेत्रका युद्धकाण्ड चल रहा है। “»श्ञास्की चीज-वस्त इधर 
उधर बिखरी पडी हैं, भइया आराम-कुर्सीके हत्थेपर बैठे जोर-जोरसे कह रहे हैं, 
४८ हरगिज नहीं | जाना हो, अकेली चली जाओ। ऐसी खितेदारीपर मैं--” 
इत्यादि । 
अकस्मात्‌ विजयकोी देखते ही प्रभा एक साथ जोरसे रो पडी। बोली, 
“८ अच्छा छालाजी, व॒र्ग्हीं बताओ, उन छोगोने अगर सिताशुके साथ अनीताका 
व्याह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष ? आज उसकी सगाई पी 
होगी--ओऔर ये कहते है कि में नहीं जाऊँगा। इसके मानी तो यही हुए कि 
मुझे भी नहीं जाने देंगे। 
भइया गरज उठे, “ क्‍या कहना चाहती हो तुम, तुम्हें माल्म नहीं था £' 
हम छोगोौके साथ ऐसी जाल्साजी करनेकी क्या जरूरत थी इतने दिनों तक? ” 
माजरा क्या है, सहसा समझ न सकनेसे विजय हतबुद्धि-सा हो गया, पर 
समझनेमे ज्यादा देर भी नहीं लगी | उसने कहा, ““ ठहरो, ठहरों | क्या हुआ 
बताओ भी तो *,अनीताके साथ सिताझु घोषालका ब्याह होना तय हो ग़ग्मा है, 
यही तो ? आज ही सगाई पक्की होगी ! 4 0 6॥00ए07॥ (07४४५ 
०ए०-00०क/ते ! ” ( मैं पूरी तरहसे समुद्र फेक दिया गया ! ) 
भइयाने हुकारके साथ कहा, $“ हूँ ! और ये कहना चाहती हैं कि इन्हे 
कुछ मातम ही नहीं ! ” 
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प्रभा रोती हुई बोली, “ भला में क्‍या कर सकती हैँ छाछाजी ? भइया 
मौजूद हैँ, मा हैं, लडकी खुद सयानी हो चुकी है--अगर वे अपना वचन भेग 
न्कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष ! 
भइयाने कहा, “ दोष यही कि वे घोखेबाज है, प॑खण्डी और झुठे हैं | एक 
तरफ जुबान देकर दूसरी तरफ छिपे-छिंप जाल फेलाये हुए बैठे थे । अब लोग 
हँसेंगे और कानाफूसी करेंगे,--में कुबमें मारे शरमके मुँह नहीं दिखा सकेँगा। ? 
प्रमा उसी तरह रुआंस स्वरमे कहने लगी, “' ऐसा क्‍या कहीं होता नहीं 
इसमे तुम्हारे शरमानेकी कोन-सी बात है ! ”” 
मेरे शरमानेकी वजह यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसरे मेरे सुसरालके 
सबके सत्र धोखेबाज हैं, इसलिए। उससे तुम्हाम भी एक बड़ा हिस्सा 
है, इसलिए, | ” - 
अब तो भइयाके चेहरेकी तरफ देखकर विजय हँस पा, परन्तु उसी वक्त 
उसने झुककर प्रभाके पैरॉंकी धूल माथेसे लगाकर प्रसन्न मुखसे कहा, <* भाभी, 
अइया चाहे जितना भी क्यो न गरजे; में गुस्सा या अफसोस तो करूँगा ही 
नहीं, बल्कि, सचमुच ही अग्रर इसमे तुम्हारा हिस्सा हो, तो में तुम्हारा 
बचिस-क्नतज रहूँगा। 
फिर भहयाकी तरफ मुढ़कर कहा, “ भश्या, तुम्हारा गुस्सा होना सचमुच 
बडा अन्याय है| इस मामलेमे जुबान देनेके कोई मानी नहीं होते, अगर उसे 
बदलनेका मौका मिले | ब्याह तो कोई बच्चोंका खेल नहीं है | सिताश विलायतसे 
आई० सी० एस० होकर छोटा है, उच्च श्रणीका आदमी ठहरा। अनीता 
देखनेमे सुन्दर है, बी० ए.० पास है--और मैं १ यह भी पास नहीं कर सका, 
उविलछायतर्म भी सात आठ साल ब्रिताकर एक डिग्री हासिल नहीं कर सका--- 
और अब लकडीकी दूकानपर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ, न तो पद-गौरव 
है, न कोई खिताब है | इसमें अनीताने कोई अन्याय नहीं किया, भइया ! ? 
भइयाने गुस्सेके साथ कहा, “हजार बार अन्याय किया है। तू क्या 
कहना चाहता है कि तुझे जरा भी दुःख नहीं हुआ १ ”” 
विजयने कहा, “भहदया, तुम बड़े हो, पूज्य हो,---तुमसे झूठ नहीं बोूँगा-- 
तुम्हारे पैर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुःख नहीं। अपने पुण्यसे तो नहीं,--- 
किसके पुण्यसे बचा, सो भी नहीं मालूम, पर जान पढ़ता हे कि में बच गया। 


श्१८ शरत्-साहित्य 


भाभी, चलो मै तुम्हें ले चलता हूँ। भइया चाहँ तो नाराज होकर घरमें बैंठे रहें, 
मगर हम तुम, चले चलें, तुम्हारी बहनकी सगाईमे भर-पेट खा आववे | 

प्रभाने उसके चेहरेंकी ओर देखकर कहा, “ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हे! 
लालाजी ? ” 

“४ नहीं भाभी, मजाक नहीं उडाता। आज में अन्तःकरणसे तुम्हारा 
आशीर्वाद चाहता हूँ,--ठ॒म्हांरे वस्से भाग्य मेरी तरफ फिरसे मुँह उठाकर देखे 
पर अब देरन करो,--ठतुम कपडे पहन छो, में भी आफिसके कपढ़े बदल 
आऊँ। ”? कहकर जल्दीसे वह जाना चाहता था कि भहया कह उठे, “तेरे 
लिए, निमंत्रण नहीं है, तू वहाँ केसे जायगा ? ”” 

विजय ठिठककर खडा हो गया, बोला, “सो तो ठीक है। शायद दे 
शरमिन्दा होंगे । पर त्रिना बुलछाये कहीं भी जानेमे आज मुझे कोई सकोच नहीं ॥ 
इच्छा हो रही है कि दौडा जाऊँ और कह जाऊँ कि अनीता, तुमने मुझे धोखा 
नही दिया, तुमपर मुझे कोई गुस्सा नहीं, न कोई जलन है,--मेरी प्रार्थना है के 
ठुम सुखी होओ। भइया, मेरी प्राथना-मानो, नाराजी न रक्खो, भार्भाकी छे जाओ; 
कमसे कम मेरी तरफसे ही सही, अनीताको आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों । 

भइया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि-से होकर उसकी तरफ देखते रहे | सहसा 
दोनोकी निगाह विजयके चेहरेपर पढ़ी---डसके चेहंरेपर व्यग्यका सचमुच ही 
कोई चिह्न नहीं था, क्रोध या अमिमानकी लेशमात्र भी छाया उसके कठश्वरपर 
नहीं थी,--सचमुच ही मानो किसी सुनिश्चित विपत्तिके फन्‍्देसे बच जानेसे 
उसका मन अक्षत्रिम पुलकसे मर गया था | आखिर प्रमा अनीताकी बहन ठहरी, 
बहनके लिए, यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता, अपमानके धकक्‍केसे प्रभाका 
हृदय सहसा जल उठा, उसने मानो कुछ कहना भी चाहा, पर गला रुँध गया। 

विजयने कहा, “ माभी, अपनी सब बाते कहनेका अभी समय नहीं आया, 
कमी आयेगा या नहीं, सो भी नहीं माल्म,--लेकिन अगर आया किसी दिन; 
तो उस दिन तुम भी कहोगी कि लालछाजी तुम भाग्यवान्‌ हो, ठग्हें मे 
आशीर्वाद देती हूँ । ” 
| समाप्त समाप्त । 
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गो नाम ह काशीपुर | छोटा-सा गाँव और जमींदार उससे भी छोटा, 
मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूँ तक नहीं 
कर सकती । 

छोटे छड़केकी जन्म-तिथिकी पूजा थी | पूजा समाप्त करके तर्करत्न महाशय 
दोपहरके वक्त घर छोट रहे थे | बैसाख खतम होनेको है, पर आकाशर्मे कहीं 
बादलकी छाया तक नहीं,--अनाइश्कि आकाशसे मानो आग झर रही हो ) 

सामनेका दिगन्तव्यापी मैदान कढ़ी धुपसे सूखकर फटने छगा है, और उन 
'ल्यखो दरारोमेंसे धरिन्नीकी छातीका खून मानो घुआं बनकर उडा जा रहा है। 
अग्निशिखा-सी उसकी लहराती हुई ऊध्वेगतिकी तरफ देखनेसे सिर चकराने 
लगता है---जैसे नशा आ गया हो । 

उस मैदानके किनोरे रास्तेपर गफूर जुछाहेका घर है | उसकी मिद्टीकी दीवार 
गिर गई है और ऑगन सड़कसे आ मिला है, मानो अन्तःपुरकी ला और 
आबरू पथिकोकी करुणाके आगे आत्म-समर्पण करके निश्चिन्त हो गई हो ) 

सडकके किनोरे एक पेड़की छायामे खडे होकर तर्करक्नने पुकारा--“ ओर, 
ओ गफूरा, घर्र्म है क्या १ ” 

उसकी दसेक साछकी लढ़कीने दर्वाजेके पास आकर कहा, “ क्यों,--- 
बापूकी तो बुखार आ गया है। ” 

४ बुखार ! बुला हरामजांदेकी । पाखडी ! म्लेच्छ कहींका 

शोर-गुल सुनकर गफूर मियां घरसे निकलकर बुखारमें कॉपता हुआ बाहर आ 
खडा हुआ | फूटी दीवारसे सटा हुआ एक पुराना वबूलका पेढ़ है, उसकी 
डाल्से एक बैल बँधा हुआ है । तर्करलने उसकी तरफ इश्ञारा करके कहा, 


“ यह क्या हो रहा है, सुनें तो सही! यह हिन्दुओंका गॉव है, जमींदार 
ब्राह्मण हैं; सो भी कुछ होश है ९ ?? 


१२० शरत्‌-साहित्य 


उनका चेहरा गुस्सा और धूपसे सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुँहसे गरम 
और तीखी बात ही निकलेगी, मगर कारण न समझ सकनेसे गफूर सिर्फ उनके 
मुंहकी तरफ देखता रहा। 

तर्करलने कहा, “ * सेब जांते वक्त देख गया था, बँधा था, और दोपहरको 
लौटते वक्त देख रहा हूँ कि ज्योका त्यो बँधा हुआ है ! गोहत्या होनेपर मालिक 
साहब तुझे जिन्दा गाड देंगे । वे ऐसे-वैसे ब्राह्मण नहीं हैं | “ 

८ क्‍या करूँ पण्डितजी महाराज, बडी छाचारीमे पड गया हूँ । कई दिनसे 
चुखास्म पढ़ा हूँ, पपहा पकडकर थोड्ा-बहुत चारा छाता, सो होता नहीं,--- 
चक्कर खाकर गिर पढता हूँ । 

“४ तो खोल दे, आप ही चर आयेगा। 

८ कहाँ छोड आऊँ पण्डितजी, छोगोंके धान अभी सब झाडे नहीं गये हैं,-- 
खलिहानमे पढे हुए हैं, पुआाछ भी अभी तक ज्योंका त्यों पडा है, और मैदान 
तो सब सूखकर सफाचट हो रहा है, कहीं भी मुद्दी-भर घास नहीं । किसीके 
धानमे मुँह मार दे, किसीका पुआल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं,-- 
छोड़े तो कैसे छोड़ें महाराज ! 

तर्करलने जगा नरम होकर कहा “ नहीं छोडढ़ता, तो -कहीं छेंहमे बॉधकर दो 
आऑयशि पुआल ही डाल दे, चबाया केरगा तबतक !' तेरी छहकीने मात नहीं रॉधा ! 
मॉड-पानी दे दे थोड़ा-सा, पी लेगा । 

गफूरने कुछ जवाब नहीं दिया | निरपायकी भौति तकरतके मुँहकी तरफ 
देखता रहा, उसके मुंहसे एक दीघधे-निश्चात निकल पढ़ा । 

तर्कसने कहा, “ सो भी नहीं है क्या ! युआल सब क्या कर दिया : 
हिस्सेमे जो कुछ मिला था, सो बेच-बूचकर पेटाय स्वाहा ! बैलके लिए भी 
थोडा-सा नहीं रक्खा ! कसाई कहींका ! “ 

इस निष्ठुर अभियोगसे गफूरकी मानों जबान बन्द हो गई | क्षण-मर बाद 
उसने आईहिस्तेसे कहा ““ जो कुछ हिस्सेमे मिला था, सो मालिक साहबने पिछले 
बकायामे रखवा लिया। रो-बिल्खकर हाथ-पॉव जोडके कहा ४ बाबू साहब, 
हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोडकर भाग थोडे ही सकता हूँ, मुझे थोड़ा-सा 
पुआल दे दीजिए । छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप-बैंटीका रहना है, सो भी 
खेर इस साल ताड़-पत्तोसे गुजर कर हूँगा। लेकिन मेरा महेश भूखो मर जायगा। 
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तकीरलने हँसकर कहा “ ओःफ-हो ! और आपने शोकसे इसका नाम रख 
छोडा है महेश हँसी आती है ! 

मगर यह व्येग गफूरके काने नहीं गया, वह कहने लगा, “ लेकिन 
हाकिसकी मेहरबानी नहीं हुई | दो महीनेकी खुराक लायक धान हम लछोगोंको दे 
दिया, लेकिन पुआल सब हिसाबमे ले लिया, इस बेचारेंकी एक तिनका तक नहीं 

पप्रेछू---” यह कहते-कहते उसका गला भर आया। परन्तु तर्करज़्को ठसपर 
करुणा नहीं आई । बोले, “अच्छा आदमी है तू तो ! पहलेसे ले रक्खा है, देगा 
नहीं ? जमींदार क्‍या तुझे अपने घरसे खिलायेगा ? अरे तुम लोग तो राम-राज्यमे 
बसते हो,---आखिर कौम तो नीच ही ठहरी, इसीसे बुराई करता फिरता है ! 
गफूरेन लजित होकर कहा, “ बुराई क्यो करने लगा महाराज, उनकी 
बुराई हम छोग नहीं करते । छेकिन दूँ कहँसे बताइए ? चोर बीघे खेत” हिस्सेम 
जोतता हूँ, पर लगातार दो साल अकाल पड गया, खेतका धान खेतमे सूख 
गया,--बाप-बेटीको दोनो छाक भरूपेट खानेकी भी नहीं मिलता | घरकी तरफ 
देखिए, बरसा होती है तो बिटियाको लेकर एक कोनेमे बैठके रात बितानी पड़ती 
है, पैर फैलाकर सोनेकी भी जगह नहीं | महेशकी तरफ देखिए, हड्डियों निकल 
आई हैँ,--दे न दीजिए महाराज, थोढ़ा-सा पुआल उधार दे दीजिए, दो-चार 
दिन इसे भर-पेट खिला दूँ-- कहंते-कहते ही वह धप-से ब्राह्मणके पेरोंके पास 
बेठ गया । त्करल महाशय तीरकी तरह दो कदम पीछे हटकर बोल उठे, ““ओरे 
मर, छू लेगा क्या १ ” 

४ नहीं, महाराज, छुर्केगा क्यों, छुऊँगा नहीं। इस साल दें दीजिए महाराज, 
थोढा-सा पुआल दे दीजिए । आपके यहाँ चार-चार टा्लें छगी हुई हैं, उस 
पदिन में देख आया हूँ,--- थोढ़ा-सा दे देनेसे आपको कुछ माढूम भी न होगा। 
बड़ा सीधा जीव है--मुँहसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ डुकुर-ठुकुर देखता 
रहता है, और आँखोसे आँसू डालता रहता है । ” 

तर्करल्नने कहा “ उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता ? ” 

गफूरने आशान्वित होकर व्यप्रस्वरम कहा “जैसे बनेगा, मैं चुका दूँगा 
महाराजजी, आपको धोखा न दूँगा। ” 

तरकरल महाद्यने मुँहसे एक प्रकारका शब्द करके गफूरके व्याकुल कठका 
अनुकरण करते हुए कहा “ थोखा नहीं दूँगा ! जैसे बनेगा, चुका दूँगा ! रसिक 


ररर शरत्‌-साहित्य 


शा त रहा है | चल-चल हट, रास्ता छोड | घर जाना है, बहुत अंबेर 
हो गई है। ”? 

इतना कहकर मुसकराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डरसे पीछे 
हटते हुए गुस्सेम आकर कहने लगे, “ओरे सर, सींग हिछाकर मारने आ 
रहा है, सींग मारेगा क्या १ ? _ 

गफूर उठके खडा हो गया । पंडितजीके हाथमे फलछ-मूल और भीगे चावलौकी 
पोटली थी, उसे दिखांते हुए. गफूरने कहा “ गन्ध मिल गई है न उसे, इसीसे 
कुछ खानेको मॉगता है-- 
.“ खानिको मॉगता है! ठीक है ! जैसा खुद गेंवार किसान है, वैसा ही 
बेल है ! पुआल तो नसीब नहीं होता, केले-चावल खानेका चाहिए, ! हटा हा, 
रास्तेंस एक तरफ हटाकर बाँध । कैसे सींग हैं--किसी दिन किसीकी जान 
न ले ले !” कहते हुए, पंडितजी एक तरफंत बचकर निकल गये | 

गफ़ूर उनकी तरफसे दृष्टि हटाकर कुछ देरतक महेशकी तरफ एकटक देखता 
रहा । उसकी गभीर काली आँखे वेदना और भूखसे भरी थीं, उसने कहा “तुझे 
दिया नहीं मुठ्ठी-भर ! उन छोगेंके पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसीको | न 
दे-” कहते-कहंते उसका गला रुँध आया, और ऑंखोंसे टप-टप आस गिरने 
लगे । महेशके पास आकर वह चुपचाप उसके गलेपर, माथे और पीठपर, हाथ 
फेरता हुआ चुपके-से कहने लगा, “* महेश, तू मेरा लडका है, तू हम लेगोको 
आ।ठ साल तक खिलाता-पिलाता रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, ठुलझ्े में भर-पेट 
खिला भी नहीं सकता,-लेकिन तू तो जानता है कि तुझे मैं कितना 
चाहता हूँ। 

महेशने इसके उत्तरमे सिर्फ गरदन बढाकर आरामसे अँखे मींच लीं। गफूर 
अपने ऑसू मेहेशकी पीठपर पोछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वस्मे कहने लगा, 
८ जमींदारने तेरे मेहता कोर छीन लिया,--मसानके पास जो चरनेकों 
जगह थी, उसे भी पैसेके छोमसे ठेकेपर उठा दिया, ऐसे अकालमे तुझे कैसे 
जिलाये रख बता ? छोड़ देनेंसे तू दूसरॉंकी णलपर मुँह मारेगा, छोगोंके केलेके 
उ्रेंड तोडकर खा जायगा,-तेंरे लिए अब में क्या कर्ूलूँ ? देहमे अब तेरे ताकत 
भी नहीं, गॉवका कोई भी अब तुझे चाहता नहीं--छोग कहते हैं अब दुलझे 
बेच देना चाहिए---” मन-दी-सन इन अब्दोंके उच्चारण करते ही उसकी 
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आँखोसे टप-टप ऑसू गिरने लगे | उन्हें हाथसे पोछकर वह इधर-उधर देखने 
लगा, फिर फूटे घरके छप्परसे थोड़ा-सा पुराना मैला-मद्दा पुआल खींच लाया 
और उसे महेशके सामने रखकर धीरेंसे कहने लगा, “ ले, जर्दीसे थोडा- 
बहुत खा ले, देर होनेसे फिर-- 

4५ बापू ! १) 

४ क्यों बिटिया १ ” 

“« आओ, भात खा जाओ। ” कहती हुई अमीना घरसे निकलकर 
दरवाजेपर आ खड़ी हुई । क्षण-भर देखकर उसने कहा, “ महेशको फिर 
छप्परका पुआल खिला रहे हो बापू ? 

ठीक इसी बातका उसे डर था, लजित होकर बोला, “ सड़ा-सडाया पुआल: 
है बिटिया, अपने-आप झर-झरके गिर रहा था। 

८ मैं जो भीतरंस सुन रही थी बापू , तुम खींचके निकाल रहे थे १ ” 

८ नहीं बिटिया, ठीक खींचके नहीं निकाला-- 

“४-लेकिन दीवार जो गिर जायगी बापू-- 

गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरीके सिवा ओर सब-कुछ टूट-फूट गया है, 
और इस तरह करनेसे अगढी बरसातमे वह भी नहीं टिक सकती, यह बात 
उससे ज्यादा और कौन जानता है ! और, इस तरह और कितने दिन कट 
सकते हैं ! 

लडकीने कहा, “ हाथ-पॉव घोकर भात खा जाओ बापू, में परोस 
चुकी हूँ | 72 

गफूरने कहा, “ माँड तो जरा दे जा बिटिया, महेशकी पिल्य-पिलकर निरचू 
होकर खाने बैठूँगा । 

८४ मोड़ तो आज नहीं रहा बाबू, हँड़ियामे ही रह गया। 

& नहीं है ? ” गफूर चुप हो रहा। ऐसे कष्टके दिनोमे जरा भी कोई 
चीज बिगाड़ी नहीं जा सकती, इस बातको दस साछकी लडकी भी समझ गई 
है। हाथ-पॉव धोकर वह कोठरीके भीतर जाके खडा हो गया । एक पीतलकी 
थालीमें पिताके लिए, दाल-भात परोसकर बेटी अपने लिये एक मिद्ठीकी थालीमें 
दाल-भात लिये बैठी है| देखकर गफूरने धीरेसे कहा, ““ अमीना, मुझे तो फिर. 
आज जाड़ा माल्म हो रहा है, त्रिटिया,--बुखारमे खाना क्या ठीक होगा ? ?* 
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अमीनाने उद्विम्म चेहरेसे कहा, ““ सगर तब्र तो तुमने कहा था कि बढ़ी 

भूख लग रही है ? ”? मे 
तब १ तब गायद बुखार नहीं था बेटी | 

“ तो उठाके रख दूँ, गामकी खा छोगे १ ” 

गफ़ूरने सिर हिलाकर कहा, ““ मगर ठडा भात खानेसे तो तबीयत और भी 
खराब हो जायगी अमीना | ” 

अमीनाने कहा, “ तो फिर १ ” 

गफूरने न जाने क्या क्‍या सोच-विचारकर सहसा इस समस्याकी मीमासा कर 
डाली, बोछा, “ एक काम करो न बेटी, न हो तो महेशकी खिला दो ! 
रातकी फिर मेरे लिए मुद्दी-भर नहीं बना सकोगी, अमीना १ ” 

उत्तरम अमीना मेंह उठाकर क्षण-भर चुपचाप पिताके मुहकी ओर देखती 
रही, फिर सिर झुकाकर धीरेसे बोली, “ हा, बना ढँगी बापू । 

गफूरका चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप ओर बेटीमें यह जो थोड़ा-सा मायाचा- 
रीका अमिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियोंके सिवा शायद और भी एक 
जनेने अन्तरीक्षमे रहकर देख लिया | 


कु 


पड दिन बाद, एक दिन बीमार गफूर चिन्तित चेहरेसे अपने ऑग- 
नमे बैठा था, उसका महेश कलसे अभी तक छोटा ही नहीं । खुद वह 
कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सबेरेंस चारों तरफ ढूँढ़ती फिर रही है | दिन 
छुपनेसे पहले उसने वापल आकर कहा, “ सुना है बापू, मानिक बावूने अपने 
महेशकी थांने मिजवा दिया है | 

गफूरने कहा, “ चल पगली | ” 

८ हाँ बापू, सच | उनके नौकरने मुझसे कहा कि अपने बापसे जाके कह दे, 


मवेशीखानेमे रा 


दरियापुरके मवेशीखानेमे ढूँढ़े जाकर | 


£ क्या किया था उसने £ 
८ उनके बगीचेमे घुसकर उसने पेड-पौधे बर्बाद कर दिये हैं । 


गफूर सन्न होकर बैठ रहा । महेशके सम्बन्ध उसने अनेक प्रकारकी दुर्घट- 
नाओंकी कल्पना की थी, पर ऐसी-आशंका उसे नहीं थी। वह जैसा निरीह है 


महेश पर 
चैसा ही गरीब, लिहाजा पाड़-पढ़ोसी कोई उसे इतनी बढ़ी सजा दे सकता है, इसः 
ब्रातका डर उसे नहीं था | खासकर मानिक घोषसे तो उसे, गऊ और ब्ह्मणोपर 
जिसकी भक्ति अन्य गॉवों तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी। 

लडकीने कहा, “दिन तो छुपा आता है बापू, महेंशका छाने 
नहीं जाओगे १ 

गफूरन कहा, “ नहीं। ” 

८ छेकिन उसने तो कहा है कि तीन दिनके भीतर नहीं छुडानेसे पुलिसवाले 
उसे गौहद्वीमें बेच डालेगे १” 

गफूरने कहा, “बेच डालने दो | 

गौहडी ठीक क्‍या चीज है, अमीना इस बातको नहीं जानती थी, परूतु 
महेशके सम्बन्धर्म उसका उल्लेख होते ही उसका बाप केसा विचलित हो उठता है, 
इस बातको उसने बहुत दफे देखा था, परन्‍्तु आज वह और कोई बात-न कहकर 
चुपचाप धीरेंसे चला गया । 

रातके अधेरेमे छिपफर गफूर बशीकी वृकानपर जाकर बोला, “ चचा, आज 
एक रुपया देना होगा । कहते हुए. उसने अपनी पीतलकी थाली बशीके 
बैठनेंके माचेके नीचे रख दी | इस चीजकी तौल वबगेरहसे बगी परिचित था । 
पिछले दे सालमे उसने इसे पीच-छः दफे गिरवी रखकर एक-एक रुपया दिया 
है | इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की । 

दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थानपर बँघा दिखाई दिया | वही बबूलका पेड, 
वहीं रस्सी, वही खँँटी, वही रीती नाद, वही क्षुधातुर काली आँखोंकी सजल 
जत्सुक दृष्टि | एक बूढ़ा-सा मुसलमान उसे अत्यन्त तीत्र दृष्टिसे देख रहा था। 
पास ही एक किनारेसे दोनों घुटने मिलाये गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह 
देख-भालकर उस बुड़ढेने चदस्के छोरमेंसे एक दस रुपयेका नोट निकालकर, 
उसकी तह खोलके, बार-बार उसे ठीक करता हुआ गफूरके प्रास जाकर बोला, 
हू 6 करके इसे भुनाऊंगा नहीं, यह लो, पूरे दसके दस दिये देता 
हूँ--ले । 

गफूरने हाथ बढ़ाकर नोट छे लिया, और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा | जो 
दो आदमी बुड्ढेके साथ आंये थे, उनके पगहापर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात्‌ 
उठकर सतर खड़ा हो गया, और उद्धत स्वस्में बोल उठा, ““ पगहासे हाथ मत 
लगाना, कहे देता' हूँ--खबरदार, अच्छा न होगा | ? ' ५ 


ज 
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वे चौंक पडे | बुड़ढेने आश्चर्यके साथ कहा, “क्यो १” 

गफूरने उसी तरह गुसस्‍्सेमे जवाब दिया, “क्यों क्‍या ! मेरी चीज हैं, में नहीं, 
चेचता,--मेरी खुशी |! ” इतना कहकर उसने नोटको अछग फेंक दिया | 

उन छोगोने कहा, ““ कल रास्तेमें बयाना जो ले आये थे ? ” 

४ यह लो, अपना बयाना वापस ले छो |!” कहकर उसने अंशैमसे दो 
रुपया निकालकर झन्न-से पटक दिये। एक झगड़ा उठ खा होगा, इस ख्यालसे 
बूढ़ेने हँसकर धीरताके साथ कहा, “' दवात्र डालकर और दो रुपया ज्यादा लेना 
चाहते हो, यही तो १ दे दो जी, जल-पानके लिए उसकी लडकीके हाथपर धर 
दो, दो रुपये | बस, यही तो ? ” 

४ नहीं। 

४ मगर इससे ज्यादा कोई एक अधेला भी नहीं देगा, माद्म है ! ” 

गफूरने जोरसे सिर हिलाकर कहा, “ नहीं। 

बुड़ढेने नाराज होकर कहा, “तो क्‍या १ चमड़ेकी ही तो कीमत मिलेगी, 
नहीं तो, माल इसमें क्या है ? ”” 

“तोबा | तोबा  गफुरके मुँहसे अचानक एक भद्दी कडवी बात निकल गई 
ओर दूसरे ही क्षण वह अपनी कोठरीमें जाकर चिल्ला-चिल्लाके धमकी देंने लगा 
पके अगर वे जल्दीसे गॉवके बाहर नहीं चले गये, तो जमींदारके आदमियोको 
बुलवाकर जूते मारकर निकलवा देगा । 

शोर-गुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गये, मगर इतनेमे जरमींदारके यहाँस उसका 
चुछावा आ गया । बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी । 

कचहरीमें उस समय मले-बुरे ऊँच-नीच सभी तरहके आदमी बैठे थे | शिवशंकर 
बाबूने आँखें तरेर्कर कहा, “ गफूरा, तुझे क्या सजा दी जाय, कुछ समझमे नहीं 
आ्आाता । किसकी जर्मीदारीम्म रहता है, जानता है १ “” 

गफूरन हाथ जोड़कर कहा, “ जानता हूँ | हम छोग खाने बिना मर रहे हैं 
हजूर, नहीं तो आज आप जो भी कुछ जुर्माना करते, में “ना नहीं करता | मु 

सभी आश्ररय-चकित हो गये | इस आदमीको वे जिद्दी और बदभिजाण ही 
समझते आ रहे थे । गाते डेंघे हुए गलेसे कहा, “ ऐसा काम अब कभी न 
करूँगा मालिक साहब | 

इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हार्थेति अपना कान पकड़ा, और ऑगनमे 
एक तरफसे दूसरी तरफ तक नाक रगढकर वह खड। हो गया । 
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शिवशकर बाबूने सदय कठसे कहा, “ अच्छा, जा जा, हो, गया, जा। अब 
सभी ऐसी मति मत करना । 

वर्णन सुनकर सबके रोएँ खडे हो गये, ओर इस विषयमे किसीको रंचमात्र 
मी सन्देह न रह गया कि ऐसा महापातक होते-होते,जो रुक गया, वह सिर्फ 
मालिक साहबके पुण्यके प्रमावतसे और शासनके जोरसे ! तकरत्न महाशय भी 
उपस्थित थे, उन्होने गो-शब्दकी शास्त्रीय व्याख्या की, और ऐसी धघर्मजानझन्य 
स्लेच्छ जातिकों गॉवके आस-पास कहीं भी, क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस 
चआातको प्रकट करके लोगोंके जान-नेत्र खेल दिये ! 

गफूरने किसी बातका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और 
प्तिरस्कारकी यथाये प्राप्य समझकर सिर माथे ले लिया, और वह प्रसन्न चित्तसे घर 
चला गया । उसने पढ़ोसीके घरस मोड़ मॉगकर महेशकों पिछाया, और उसकी 
देह, सिर और सींगॉपर बार बार हाथ फेर्कर अस्फुट स्वस्में वह न जाने क्या-क्या 
कहता रहा । 

रे 


ज्जः खतम हो चला। रुद्रकी जिस मूर्तिने एक दिन वैशाखके अन्त 
आत्म-प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर 
हो सकती है, इस बातका अनुभव आजके आकाशकी तरफ बगैर देखे किया 
ही नही जा सकता। कहीं भी जरा करुणाका आमास तक नहीं। कभी 
इस रूपका लेशसात्र परिवर्तन हो सकता है, और किसी दिन यह आकाश 
चदलियोंसे घिस्कर सजल दिखाई दे सकता है, इस बातकी आज कल्पना करते 
भी डर लगता है | समस्त प्रज्ज्वलित नभस्थलवब्यापी जो आग लगातार झर रही 
है, उसका अन्त नहीं, समाप्ति नहीं,--सबंकी अन्त तक जलकर खाक किये 
अंगेर वह नहीं रुकनेकी । 
ऐसे दिनस ठीक दोपहरके वक्त गफूर घर छोटा । दूसरेके दरवाजेपर मजूरी 
करनेकी उसको आदत नहीं, और अभी बुखारको छूंटे भी चार-पाँच दिन ही 
हुए हैं, शरीर कमजोर है, थका हुआ | फिर भी आज वह कामकी तलाशमे 


पनिकलछा था, मगर ऐसी तेज धूम जलनेके सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं 
आया । भूख, प्यास और थकानके सारे उसे आखोंके आगे ऑँधेरा दिखाई दे 
रहा था। ऑगनम खडे होकर उसने आवाज दी, “अमीना, भात्त हो गया री * 
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लड़की कोठरीमेसें आहिस्तेसे,निकलछकर चुपचाप खँँटीके सहारे खडी हो गई ।' 

जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, “हुआ भात ! क्‍या कहा, 
नहीं हुआ * क्यो, क्यो नहीं हुआ, बता १”? 

४ चावल नहीं हैं बाप । | 

८ चावल नहीं हैं ! संबेरे क्यों नहीं कहा मुझसे १ ?? 

“४ रातकों तो कहा था |” 

गफूरने मुँह बनाकर उसके स्वर्की नकल करते हुए कहा, “ रातकों तो कहा 
था रातकों कहनेसे किसीको याद रहती है ! ” कर्कश कठसे उसका क्रोध 
दूना बढ गया | वह चेहरेकी अधिकतर विक्ृत करके कहने लगा, “ चावल 
रहेगा कहँसे ? रोगी बाप खाय चाहें न खाय, घींगडी लडकीको चार-चार पेंच- 
पॉच दफे गटकनेकी चाहिए, | आजसे चावल में तालेमे बन्द करके रखूँगा । 
ला, एक लोटा पानी दे,--मारे प्यासके छाती फठी जाती है। कह दे, पानी भी 
नही है | 

अमीना उसी तरह सिर झुकांये खडी रही । कुछ देर बाद गफूर जब समझ 
गया कि परमे पीनेका पानी तक नहीं, तब तो वह अपनेकी सम्हाल न सका | 
उसने चट्से पास जाकर उसके गालपर तड-से एक तमाचा जड दिया और कहा, 
“ कल्मुँदी, हरामजादी छड़की, दिन-भर तू किया क्या करती है ? इतने छोग 
मरते है, व्‌ क्‍यों नहीं मरती ? ”” 

लडकीने कुछ जवाब नहीं दिया, मिट्टीकी गागर उठाकर ऐसी कड़ाकेकी 
धूपसे ही, आँखें पोछती हुई चुपचाप चल दी । मगर उसके आँखेंके ओझल 
होते ही गफूरकी छातीमे शल-सा चुभने छगा। बिगर-माकी इस लड़कीकों उसने 
किस तरह पाल-पोसकर बडा किया है, सो वही जानता है । 

वह सोचने लूगा, उसकी इस स्नेहमयी कार्यपरायण शान्त लड़कीका कोई 
दोष नहीं है । खेतका जो थोडा-सा अनाज था, उसके निब्रठ जानेके बादसे उसे 
दोनो वक्त मर-पेट खानेकी भी नहीं मिलता । किसी दिन एक छाक खाकर 
रह जाती है, और किसी द्विन वह भी नसीब्र नहीं होता । दिनमे चार-चार पँँच- 
पाँच दफे खानेकी बात जितनी असम्मव है, उतनी ही झठ, और घरमे पानी 
न रहनेका कारण भी उससे छिपा न था। गॉबमे जे दो-तीन तालाब हैं, वे 
ब्रिल्कुल सूख मये हैं | शिवचरण बाबूके पिछवाड़ेकी पोखरमे जो थोडा-बहुत 
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पानी है भी, सों सबको मिलता नहीं | और और ताछाबोमँ एक-आध जगह 
गड़हा खोदकर जो-कुछ पानी सचित होता है, उसके लिए, छीना-झपटी मच 
जाती है, और वहाँ भीढ़ भी बहुत रहती है | मुसलमान होनेसे वह उनके पास 
भी नहीं जा सकती घर्ये दूर खडी रहनेंके बाद, बहुत निहोरे करनेपर कोई दया 
करके उसके बस्तनमें डाल दे, तो वह घर छावे | इस बातकी वह जानता था। 
हो सकता है कि आज पानी न रहा हो, या छीना-झपटीके बीच किसीकी छडकी- 
पर कृपा करनेका मौका ही न मिला हो,--ऐसी ही कोई बात हो गई होगी, 
यह समझकर उसकी आँखीम अंसू मर आये । 

इतनेमें जर्मींदास्का पियादा जमदूतकी तरह ऑगनमम आ खड़ा हुआ, बोला-- 
८ गफूरा, घर्रम है क्या! 2 

गफूरन तीखे स्वर्में उत्तर दिया, “ हूँ, क्यों क्या है? ” 

८ बाबू साहब बुला रहे हैं, चल!” 

गफूरने कहा, “ अभी मैंने खाया-पीया नहीं, पीछे जाऊँगा। ” 

इतना जबरदस्त होसला पियादेसे सहा नहीं गया | उसने एक भद्दा सम्बोधन 
करके कहा, “ बाबूका हुकम है, जूता मासते-मारते घतीट ले जानेका। 

गफ़र दूसरी बार अपनेकी भूल गया, उसने भी एक कट शब्द उच्चारण करते 
हुए कहा, “ महारानीके राज्यमें कोई किसीका गुलाम नहीं है। लगान देकर 
रहता हूँ, मुफ्त नहीं, में नहीं जाता। 

मगर ससारमें इतने छोटेके लिए, इतने बढ़ेकी दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं, 
बल्कि विपत्तिका भी कारण है | इतनी खैर हुई कि इतना क्षीण कठ उतने बड़े 


कार्नोतक पहुँचा नहीं,--नहीं तो उनके मुँहका अन्न और आँखोंकी नींद ही 
जाती रहती । 


इसके बाद क्या हुआ, विस्तारसे कहनेकी जरूरत नहीं, लेकिन घटे-भर 
बाद जब वह जरमींदास्के सदस्से लौटकर चुपचाप पढ़ रहा, तब उसका मुँह 
और ऑर्खि सब फूल रही थीं। उसकी सजाका प्रधान कारण है महेश | उसके 
घरसे बाहर निकलनेके बाद ही वह पगहा तोडकर भाग खड़ा हुआ और 
जर्मीदारके सहनमें जाकर उसने फूलॉके सारे पौधे नंट्ट कर डाले । अन्त पकड्नेकी 
कोशिश की गई, तो वह बाबू साहबकी छोटी छड़कीकों पटककर भाग गया | 
ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो, सो बात नहीं,---इसके पहले भी हुई है, 

दु 


१३० शरत-साहित्य 


पर गरीब होनेसे उसे माफ कर दिया जाता था, परन्तु प्रजा होकर उसका यह कह 
देना कि वह छगान देकर रहता है और किसीका गुलाम नहीं, 
जमींदास्स किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पिवने और 
बेइजत होनेका जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सब-कुछ मुँह बन्द करके सह लिया, 
और घर आकर भी वह उसी तरह मुँह बन्द करके पडा रहा। भूख-प्यासकी 
चात उसे याद नहीं रही, लेकिन छातीके भीतर मानों आग-सी जलने लगी। 
इस तरह कितनी देर बीत गईं, उसे कुछ होश नहीं, परूठु ऑगनसे सहसा 
अपनी ल्डकीका आत्त-कण्ठ कानमे पडते ही वह तड़ाकसे उठके खड़ा हो गया ओर 
लपका | बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना जमीनपर पड़ी है, उसका फ़ूटी 
गागरसे पानी झर रहा है और महेश मिट्टीपर मुँह छगांये मानों मरभूमिकी तरह 
पानी सोख-सोखकर पी रहा है | आँखोके पछक नहीं गिरे, गफूरका होश-हवास 
जाता रहा | मरम्मतके लिए कलर उसने अपने हलका सिरण खोल रखा था, 
उसीको दोनो हाथोसे उठाकर उसने मेहेशके झुके हुए माथेपर जोरसे दे मारा । 


एक बार, सिर्फ एक बार महेशने मुँह उठानेकी कोशिश की, उसके बाद 
उसका भूखा-प्यासा कमजोर शरीर जमीनपर छढ़क पढ़ा | अखोंसे ऑँसुओंकी 
कुछ बूँदें कनपियोंकी तरफ ढुलक पर्ढी और कानसे थेडा-सा खून बह निकला | 
दो-तीन बार सारा शरीर थरथर कर कांप उठा, फिर सामने और पीछेके पैर 
जहाँ तक तन सकते थे, तन्नाकर महेशने अन्तिम सेंस छोड दी। 

अमीना रे उठी, बोली, “' क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया | / 

गफूर टससे मस न हुआ, न कुछ जवाब दिया, ऐिर्फ निर्निमेष दृध्सि सामने 
पढ़े हुए महेशकी निमेषहीन गरभीर काली ऑखोकी तरफ देखता हुआ पत्थरकी 
तरह निश्चल खडा रहा | 

दो घटेके भीतर, खबर पाकर, दूसरे गॉवके मोची आ जुटे, ओर महेगको 
बॉसमें बांधकर बीहडकी तरफ ले चले | उनके हार्थोरमें पेनें चमकते हुए छुरे 
देखकर गफूर सिहर उठा, चट्से उसने आँखे मींच छीं, उसके मेंहसे एक लफ्ज 
तक नहीं निकत्य | 

मुहछेके लोग कहने लगे, ““ तर्कर्ञजीसे व्यवस्था लेनेके लिए जमींदारने 
आदमी भेजा है-प्रायश्वित्तका खर्च जुयनेमें अब तेय परुद्धार तर्क 
बिक जायगा ! 55 


मेहश १३१ 
गफूरने इन सँत्र बारतोंका कोई जवाब नहीं दिया, वह घुटनोपर मुँह रखकर 
चुपचाप बेठा रहा । 
बहुत रात बीते, गफूरने लडकीकी जगा कर कहा, “ अमीना, चल, हम 
स्लोग चले यहाँसि--” 
वह बरामदेसे सो रही थी, ऑओर्खे मींडती हुई उठके बैठ गई, बोली, 
<£ कहाँ बापू * ”” 
गफूरने कहा “ फूलबाडीकी जूट-मिलमे काम करने । ” 
लडकी आश्रयमे पड गई और बापका मुँह ताकने छगी | इसके पहले बड़ेसे 
चडे दु.खर्म भी उसका बाप जूटनमिलमे काम करनेको राजी नहीं हुआ था, वह 
कह दिया करता था कि वहाँ धर्म नहीं रूता, लड़कियोंकी इजत-आबरू नहीं 
रहती, इत्यादि । 
गऊूरने कहा “ अब देरी मत कर बिटिया,, चल, बहुत दूर पेदछ चलना है। ” 
अमीना पानी पीनेका छोण और पिताके खानेकी पीतलकी थाली साथर्म ले 
रहा थीं, पर गफूरने मना कर दिया, “ये सब रहने दे बियिया, इनसे अपने 
सहेंगका पिरासचित्त होगा | 
अन्धकासर्मय गभीर निशीर्थर्मे ग्कूर लडकीका हाथ पकडकर घरसे निकल 
यढा | गँवमें उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसीसे कुछ कहने-सुननेकी 
भी जरूरत नहीं थी। अगन पार होकर रास्तेके किनारे उस बबूलके पेडके 
नींचे पहुँचते ही वह ठिठककर खडा हो गया, और फूठ-फूटकर रोने लगा, 
तारोंसे जड़े हुए काले आसमानकी तरफ मुँह उठाकर वह कहने छगा, 
“अल्लाह ! मेरा महेश प्यासा मर गया । उसके चरने-खाने तककों किसीने जमीन 
नहीं छोड़ी | मुझ जितनी चाहे सजा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई 
घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यासका पानी डसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर 
जुम कभी माफ सत करना। ” 


पारस 


मक्दारोका वश बढ़ा वश है, गँँवर्म उनकी बढ़ी-मारी इजत है | बंडे भाई 
गुरुचरण उस घरके कर्ता-घ्ता हैं। केवल घरके ही क्यों, उन्हें अगर सोरे 
गॉवका कर्ता-धती कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी | बढ़े आदमी तो और भी थे पर 
इतनी श्रद्धा और भक्तिका पात्र श्रीकुंजपुरम और कोई न था। अप॑ने जीवनमे 
बढ़ी नौकरी उन्होंने नहीं की,--गाँव छोड़कर अन्यत्र जानेको राजी हो 
जांते, तो उनके लिए वह दुष्प्राप्प नहीं थी। प्रथम योवनम वे जो एक वार 
निकय्वर्ती जिला-स्कूलकी मास्टशैके काममे घुसे, सो फिर किसी भी लछोमसे उस 
'शिक्षालयकी ममता छोड़कर अन्यत्र जानेके लिए. राजी ही नहीं हुए । यहाँ उनकी 
तनखा तीससे बढ़ते-बढ़ते पचास रुपया हो गई थी, और अब उसकी आधी 
पचीस रुपया पेन्शन पांते हैं| तीन साल हुए, उन्होंने अवसर ग्रहण कर लिया 
है | ससारमें आज तक कभी रुपया ही उनके लिए, सबसे बढ़ी चीज नहीं हुई । 
अगर ऐसा न होता, तो झगड़ा मिटाने, मामलोका फेसलछा करने करोने, दल- 
बन्दीकी गुत्यियोँ सुलझानेमे उनका आदेश ही श्रीकुंजपुर्रम सर्वमान्य नहीं हो 
सकता । उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्रकी दृढ़ता और अविचलित साघुताके 
सामने सभी कोई इजतके साथ सिर झ॒कांते हैं। उमर साठके लगभग होगी | अगर 
कोई आदमी चरित्र, साघधुता या धार्मिकतामें ज्यादती दिखाता, तो आसपासके 
दस-बीस गॉवके लोग उसका यह कहकर मजाक उडाते कि “ ओफ्‌-हो, तुम तो 
'एकदम गुरुचरण माल्म होते हो | 

गुरुचरणके स्त्री नहीं थी, केवल एक लड़का था विमल | संसारसे शायद 
अद्भुत कहलछाने छायक सचमुच कुछ है ही नहीं, नहीं तो इतने बढ़े और 
सर्वगुण-सम्पन्न॒ पिताके ऐसा सर्वदोष-सम्पन्न पुत्र कैसे हुआ,--कुछ समझें 
नहीं आता | 

पुत्रके साथ पिताका सासारिक बन्धन नहींके बराबर था, उनका साराका सारा 
अन्घन जा पढ़ा था भतीजे पारसपर | हरिचरणका बड़ा लड़का पारस ही मानों 


२३७४ बरस कद 


उनका अपना लेडका-झकधौरस एम०ए० पास करके कानून पढ रहा है,--उसे 
वर्ण-परिचियकी पहली पुस्तकसे लेकर आज तक सब-कुछ वे ही पढ़ांते आ रहे हैं | 
उनका यह दुःख कि विमलने कुछ नहीं सीखा, पारससे मिट गया। 
ब्‌ 

छोटा भाई हरिचिरण इतने दिनोंसे परदेसमे मामूली नौकरी ही कर रहा था ) 
संहसा लडाईके बाद नं-जाने केसे वह बडा आदमी हो गयां, और नौकरी छोड- 
कर घर चला आया | लोगोंको ऊँचे ब्याजपर रुपये उधार देने छुगा, स््रीके 
नाम॑से एक बगीचा खरीद बैठा, और, और भी ऐसे ही न-जाने क्या क्‍या काम' 
करने लगा, जिससे उसके रुपयेकी गन्धको पाँच-सात गाँवके छोगोकी नाक तक 
पहुँचते देर न छूगी । 

एक दिन हस्चिरणने आकर विनयके साथ कहा, “ मइया, बहुत दिनोसे में 
आपसे एक बात कहनेकी सोच रहा हूँ--- 

गुरुचरणने कहा, “ अच्छी बात है, कहो । ” 

हस्विरण बगलें झॉँकता हुआ बोछा, ““ आप अकेले अब और कितना कर 
सकेगे, उमर मी काफी हो रही है 

गुरुचरणने कहा, “ से तो है ही | साठवाँ साल चल रहा है। 

हस्चिरणने कहा, “ इसीसे कह रहा था, मै तो अब घर ही रहेगा, जमीन 
जायदाद संब गैर-सिलासिलेसे पढ़ी है, जय निशान लगा-छुगूकर मे ही अगर- 

गुरुचरणने क्षण-भर अपने छोटे भाईके चेहरेकी तरफ देखकर कहा, “ जमीन 
जायदाद तो अपनी मामूली ही है, और गैर सिलसिलेसे भी नहीं है,--लेकिन 
तुम क्या न्यारे होनेकी बात कह रहे हो १”? 
- हस्विरणने मारे शरमके दातों-तले जीम दबाकर कहा, “जी नहीं, नहीं, 
जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा; सिर्फ जो कुछ अपने पास है, उसमें 
जय निशान लगा लेना है, और रसोई-वसोई भी बढ़े झझटकी चीज है,--सत्र 
कुछ एकत्र ही रहेगा,--पर दाल और भात अछग-अलग कर लिया जाय, 
आप समझे नहीं--- है 

गुरुचरणने कहां, “ समझा क्यों नहीं, समझता तो हूँ ही। अच्छी बात 


कलसे ऐसा ही होगा |. +, ु 
हस्विरणने पूछा, “ निशान, आप कैसे ढ़गायेंगे, कुछ तय किया है 


पारस 

गुरुचरणने कहा, “ तय करनेकी तो अब तेक'कोई जरूरत नहीं.पढ़ी थी 
पर यदि आज आ पड़ी है, तो तीनों माइयोके तीन हिस्से बराबर-बराबर बॉट देनेसे 
काम चल जायगा। 

हरिचरणने आश्रर्यके साथ कहा, “ तीन हिस्से कैसे ! मझली बहू ते विधवा 
हैं, लठका बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा कैसा ? दो हिस्से होंगे | 

गुरुवरणन सिर हिलाकर कहा, “ नहीं, तीन हिस्से होंगे । मझली बहू मेरे 
इ्यामाचरणकी विधवा है; जब तक जीवित रहेगी, हिस्सा तो पायगी ही । 

हरिवरण रुष्ट हो गया, बोला, “ कानूनसे , नहीं पा सकती, सिर्फ खाने 
पहरनेको ले सकती है। '' 

गुरुचरणने कहा, “' सो तो ले ही सकती है, क्योंकि घरकी बहू ठहरी । 

हस्विरणने कहां, ““ मान लीजिए, कलकी अगर बेचना गा गिरवी रख देना 
च्चांहे तो्‌ १ १5 

शुरुचरणन कहा, ““ कानूनसे अगर ऐसा हक'हासिल हो, तो करेगी । 

हरिवरणका चेहरा स्याह पड गया, बोला, “ हूँ, करेंगी क्यो नहीं ! 

+ न्‍ नें 

दूसरे दिन हरिचिरण रस्सी और फीता हाथमें लिये घर-भरमें नाप-जोख-करता 
फिरने लगा। गुरुचरणन न तो कुछ पूछा, ओर न बाधा ही डाली । दो-तीन 
दिन बाद ईटे , काठ और बाढ-चूना-सुर्खी भी आ पहुँची । घरकी पुरानी महरीने 
आकर खबर दी, “ कलसे राज लग जायेँगे, छोटे बाबूकी भींत खढ़ी होगी | 

हँसते हुए कहा, “ सो तो देख ही रहा हूँ, कहनेकी क्‍या जरू- 
रत हे! 

पॉच-छह दिन बाद, एक दिन शामको दरवाजेके बाहर पेरॉँंकी आहट सुनकर 
गुरुचरणने मुँह उठाकर पूछा, “ पंचूकी मा, क्‍या है १ ” 

पंचूकी मा बहुत दिनोंकी पुरानी महरी है, उसने इशारेस दिखाते हुए कहा, 
८ मझली बहू खड़ी हैं बडे बाबू | “” 

बडी बहूके मरनेके बादसे विधवा आ्रातृवधू ही इस ग्रहस्थीकी मालकिन हैं, वे 
'ओटमे खड़ी होकर जेंठके साथ बोलती हैं। उन्होंने मरदुकण्ठसे कहा, * ““ ससु- 


रके घरमे क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रात-दिन गालियों दिया 
करती हैं ! ” 


दर 


न्ज 


र्रेद दरत-साहित्य 


है बल्व पे लला..//लं नहीं बह ! जैसा उनका है, ठीक बैसा ही 
तुम्हारा भी हक: 


पंचूकी माने कहाँ, लेकिन इस तरह करनेसे तो घरमें टिकना मुश्किल है । ” 
- शुरुचरण सब सुन रहे थे, क्षण-भर खुप रहकर बोले, “ पारसको आनेके लिए 
चिट्ठी ल्खि दी है, पंचूकी मा, उसके आंते ही सब ठीक हो जायगा---तब तक 
चुम लोग जरा सहती रहो। 

मझली बहूने दुविधा करते हुए. कहा, ““ लेकिन, पारस क्या--- 

गुरुचरणने टोकते हुए, कहा, “ लेकिन कुछ नहीं, मझली बहू, मेरे पारसके 
विषयमें * लेकिन ” नहीं चल सकती । हरी उसका बाप जरूर है, पर वह छड़का 
मेरा ही है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाय, तो भी वह मेरा ही रहेगा । उसके 
£ ताऊजी ” कभी अन्याय नहीं करते, यह बात अगर वह न समझे तो समझो 
कि व्यर्थ ही मेने इतने दिनों पराये छब्केको छातीसे छगाकर आदमी बनाया ! 

दासीने कहा, “ इसमें क्या कहना है ? उस साल साता निकली थीं, तब 
तुम्होरे सिवा उसे जमराजके मुंहसे ओर कौन छीन सकता था, बडे बाबू ? तब कहाँ 
तो छोटे बाबू थे और कहाँ उसकी सौतेली मा ! सोरे डरके कोई उसके पास तक 
न फटकता था | तब अकेले ताऊजी ही थे, क्या रात और क्या दिन | ” 

मझली बहूने कहा, “पारसकी मा जीवित रहती, तो शायद उससे भी इतना 
करते न बनता | ” 

गुरुचरण संकोचम पड गये, बोले, ““ रहने दो बेटी, ये सब बातें । 

उनके चले जानेपर बुद्ध गुरुवरणकी आँखोके सामने मार्नों विमछ और पारस 
दोनों पास-पास खड़े हो गये | जेगलेके बाहर अन्धकारमय आकाशकी तरफ 
देखकर उनके मुँहसे एक दी निःश्वास निकल पड़ा | उसके बाद मोटी बाँसकी 
लाठी उठाकर वे सरकारोंके बैठकखानेम शतरज खेलने चले गये | 

दूसरे दिन दोपहरको गुरुचरण रोटी खाने बैठे थे। मकानके उत्तर-तरफके 
बरामदेका कुछ हिस्सा घेरकर हरिचिरणकी सोईका काम चल रहा था, वहँसि 
तीक्ष्ण नारी-कठस ऐसी ऐसी कडुई बातें निकलती आ रही थीं, जिनका हदो- 
हिसाब नहीं । उनके मोजनर्मे काफी विज्न हो रद्दा था; मगर उनमें जब सहसा 
पुरुषका मोटा गला आ मिला, तब क्षण-भरके लिए उनके कान खड़े हो गये, 
और सुनकर सहसा वे उठके खड़े हो गये | 


पारस 

मझली बहू ओठ्मेसे हाय-हाय कर उठीं, और श्चचूकी माने, भारे क्रोध और 
क्षोमके चीत्कार करके इस दुर्घटनाको प्रकट कर दिया | ५ 

ऑगनमें खंडे होकर गुरुचरणने भाईकों पुकार्कर कहा, “ हरिचरण, 
औरतोंकी बातपर में ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा 
बढ़ी मौजाईका इस तरह अपमान करोगे, तो उसका तो फिर इस घरमें रहना 
नहीं हो सकता | 

इस बातका किसीने जवाब नहीं दिया, पर बाहर जानेके रास्तेमें उन्हें छोटी 
बहूफ़ा परिचित तीक्ष्ण कठ सुनाई दिया, वह मजाक उडाती हुई कह रही थी, 
४£ इस तरह अपमान न किया करो, कहे देती हूँ, नहीं तो मझली बहू घरमें ही 
न रहेंगी | तब क्या होगा ? 

हस्चिरण जवाब दे रहा था, “ दुनिया रसातलमें ड्रब जायगी, और क्‍या 
होगा | कौन रहनेके लिए. सरकी कसम दिला रह हैं---चली जाय तो जान बचे ।” 

गुरुचरण ठिठककर खडें हो गये, और उन छोगोकी बातचीत खत्म हो 
जानेपर चुपचाप बाहर चले गये। 


ईे 


हेडमास्टर साहबकी कन्याके विवाह शामिल होनेके लिए, गुरुचरण कृष्णनगरको 
रवाना हो रहे थे, इतनेमें अचानक सुना कि पारस घर आ गया है, और आते 
ही बुखार पढ़ गया है। वे घबराये हुए पारसके कमेरेमें घुस रहे थे कि सामने 
छोटे भाईकी देखकर पूछ उठे, “ पारसको बुखार आ गया है कया १” 

हरिचरण “हूँ” कहकर चला गया। छोटी बहूकी मायकेकी नौकरानीने 
सामने रास्ता रोककर कहा, “आप भीतर सत जाइए | ” 

४ न जाऊँ ? क्‍यों! ” 

४ भीतर दीदीजी बैठी हैं।” 

४ उन्हें जरा हट जानेकी कह दे न। 

नोकरानीने कहा, “ हट कहाँ जायँँगी, लड़केके माथेपर हाथ फेर रही हैं । ” 
कहकर वह अपने कामसे चली गई । 


गुरुचरण स्वप्ताच्छन्नकी मॉति क्षण-भर खडे रहे, फिर पारसको पुकारकर बोले 
४: कैसी तबीयत है बेटा १” 


शरत्‌-साहित्यः 


है ०-०-०८०४ - कोई जवाब न आया, मगर नौकरानीने कहींसे 
जवाब दिया, *+ खार है, सुन तो लिया है ! ? 

युरुचरण स्तब्ध होकर दो-तीन मिनट तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरेस बाहर चले 
आये / और किसीसे कोई बात न करके सीधे रेलवे स्टेशवकी तरफ रवाना हो गये। 

वहाँ व्याहकी धूम-घामम किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया, परन्तु काम-काजः 
निबट जानेपर उनके बहुत दिनोंके मित्र हेडमास्टर साहबने एकान्तम ले जाकर 
उनसे पूछा, “क्या बात है गुरुचरण ! सुना है कि हसिचिरण तुम्होरे बहुत 
पीछे पडा है १ ” 

गुरुचरणने अन्यमनस्ककी भांति कहा, “ हरिचरण ! नहीं तो |”? 

“ नहीं तो क्या जी ! हरिचरणकी शैतानीका हाल तो सभी सुन चुके हैं। ” 

सुरुचरणको सहसा सच बातें याद आ गई, बोले, “' हैं हाँ, जमीन-जाग्रदादकेः 
बारेसे हरिचिरण कुछ गडबड़ी कर रहा है। ”” 

उनकी बातके ढंगसे हेडमास्टर श्षुण्ण हुए । दोनों बचपनके निष्कपट मित्र हैं, 
फिर भी गुरुचरण भीतरकी बातकी उदासीनताके आवरणमे छिपाना चाहते हैं-- 
इस बातका खयाल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी । 

युरुचरणने कृष्णनगरसे घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनोंकी 
अनुपस्थितिमे मोका पाकर हस्चिरणने ऑगनमें जगह-जगह गड़ढें खोद-खादकर 
एसा हाल कर रखा है कि कहीं पेर रखनेके जगह नहीं । वें समझ गये कि वह 
अपनी मरजी ओर सहूलियतके माफिक घरका बँटवारा करके बीचमें दीवार ख़डीः 
करेगा | उसके पास रुपया है, लिहाजा, किसी ओरके मतामतकी उसे जरूरत नहीं ॥, 

वे अपने कमरेमें जाकर कपड़े बदल रहे थे, इतनेमे मझली बहूका साथ लिये 
पंचूकी मा आ खड़ी हुईं | गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात्‌, 
अस्फुट आर्तकण्ठसे रोने लगी, और रोते-रोते ही उसने बताया |के परसों संबेरे 
मझली बहूनीकी छोटे बाबूने गरदन पकडकर धक्का देते हुए घरसे बाहर निकाल 
दिया था, और वह मौजूद न होती तो शायद मार-मारकर अधमरी कर डालते | 

घटना पूरी तरहसे समझनेमें गुरुवरणको ज्यादा देर न लगी- |फिर भी वे 
मिट्टीके पुतलेकी तरह निर्वाक्‌ और निस्पन्द रहकर सहसा पूछ उठे, “ सचमुच 
ही क्‍या हस्चिरणने तुम्हारी देहसे हाथ लगाया था, बहूरानी ! छगा सका वह ? ' ४ 

थोड़ी देर बाद पूछा, “जान पढता है तब पारस शायद खाटपर पड़ा होगा ' के 


पारस 

पचूकी माने कहा, “ उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं बड़े ब्राबू+ /अभी आज ही 
तो सबेरेकी गाड़ीसे वे कलकत्ता चले गये हैं। .' जप म 

८ कुछ हुआ नहीं तो वह अपने बापकी करतूत जान कर गया है १” 

पचूकी माने कहा, “ हों, सभी कुछ। । 

गुरुचरणके पैरोकी नीचेसे जमीन ।लिसक गई। बोले, ““ बहूरानी, इतने बढ़े' 
अपराधकी सजा अगर डसे न मिले, तो इस घरमें रहना मेश उठ गया समझ 
लो | चले अभी समय है, में गाडी लिये आता हूँ, तुम्हें अदालत चलकर 
नालिश करनी होगी । “ 

अदालत जाकर नालिश करनेके नामसे मझली बहू चोंक पढ़ी । गुरुचरणने 
कहा, “ गृहस्थकी बहू बेटियोंके लिए, यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह में जानता 
हूँ, पर इतना बढ़ा जबरदस्त अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी, तो भगवान 
तुमसे नाराज हो जायेंगे | इसंस ज्यादा बात और में नहीं जानता | ” 

मझली बहू जमीनसे उठकर खड़ी हो गई, बोली, ““ आप पिताके समान हैं । 
मुझे जैसी आजा देंगे, में ब्रिना किसी संकोचके उसका पालन करूँगी। ” 

हरिचरणके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ | गुरुचरणने अपनी, पुराने जमानेकी 
सोनेकी जजीर बेचकर बंडे वकीलकी मोटी फीस दाखिल-कर दी। 

निर्दिष्ट दिनकी मामलेकी सुनवाई हुई | प्रतिवादी हरिचिरण हाजिर हुआ, मगर 
वादिनी नहीं दिखाई दी। वकीलने न-जाने क्या क॒हय-सुना, हाकिमने मुकदमा 
खारिज कर दिया । भीडमें गुरुवरणकी अचानक निगाह पड़ गई पारसपर | तब 
वह मुंह फेरकर मन्द-मन्द हँस रहा था | 

गुरुचरणने घर आकर सुना कि मायकेसे किसीकी जबरदस्त बीमारीकी खबर 
पाकर मझली बहू वंगेर नहाये-धोये, यों ही, गाढ़ी बुलवाकर वहाँ चली गई है । 

पंचूकी मा हाथ-पैर घेनिको पानी देने आई और सहसा रोकर कहने लगी, 
४ रात भी झूठा, दिन भी झूठा,---ठुम और कहीं चंल जाओ बंडे बाबू , इस 
पापी ससारमें तुम्हारे रहनेकी जगह नहीं है |. -., 
- ढोल आया, नगाड़ा आया, मजीरा आये,---मुकदमा जीत जानेकी खुशीमे- 


हरिचरणके घर शुभचण्डीकी पूजाके ऐसे बाज बजे कि सारा गाँव उथलू-पुथलू 
हो उठा। हि हे - 


१४० शरत-साहित्य 


दो भागेंमें विभऋ:पेंतृर्क सकानके एक हिस्सेमे रहा हरिचरणका परिवार और 
दूसेरेमे रहे गुरुवरण और उनकी बहुत दिनोकी पुरानी दासी पंचूकी माँ । 

दूसरे दिन संबेरे पंचकी माने आकर कहा, “ रसोईका सब सामान जुटा दिया 
है बड़े बाबू | 

“रसोईका ! ओ--हँ----ठीक है,---चले मैं आया | कहकर गुरुचरण उठना 
ही चाहते थे कि दासीने कहा, ““ कोई जल्दी नहीं है बंडे बाबू , जरा दिन चढ़ने 
दीजिए, बल्कि तब तक आप गंगा-स्नान कर आइए | ”? 

“अच्छी बात है, जाता हूँ। “कहकर ग्रुरुचरण पलक मारते ही गगा-स्नानके 
लिए. जानेको तैयार हो उठ खड़े हुए | उनके काम या बातमे कहीं कुछ भी अर्स- 
गति नहीं थी, फिर भी पंचूकी माको न जाने केसा बहुत घुरा-सा मालूम दिया। 
उसे बार-बार यही खयाल आने लगा--मानो ये पहलेके वे बड़े बाबू नहीं रहे । 

पंचूकी मा भीतर जाकर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, “ कभी भला न 
होगा ! हरगिज भला न होगा | इसकी सजा भगवान देंगे ही देंगे | 

किसका भरा न होगा और किसे भगवान सजा देंगे ही देंगे, ठीक समझमें 
न आया, लेकिन उस दिन छोटे बाबूकी तरफसे इस बोरेंमे झगड़ा करनेके कोई 
तैयार नहीं हुआ | 

इसी तरह दिन कटने लगे । 

गुरुचरणकी एकमात्र सन्‍्तान विमलचन्द्र सुसन्तान नहीं, वें इस बातकेा 
अच्छी तरह जानते थे | कई मास पहले कुछ घेटोके लिए एक बार वह घर आया 
था, फिर उसके दर्शन ही नहीं हुए । उस बार एक बेगम छिपाकर न-जाने क्या 
क्या रख गया था। उसके चले जनिपर गुरुचरणने पारसको बुलाकर कहा था, 
८ देख तो बेटा, क्या है इसमे ? ” पारसने अच्छी तरह देख-भालकर कह्दा था, 
“£ कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज होगे। ताऊजी, इन्हें जला दूँ ! 

गुरुचरणेन कहा था, “ अगर जरूरी हुए तो ? ” 

पारसने कहा था, “* जरूरी तो हैं ही, पर विमछ-भइ्याक्रे लिए. शायद गेर- 
जरूरी हैं| आफतको जरूरत क्या है घरमे रखनेकी ? 

गुरुचरणने आपत्ति की थी, “ बंगेर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए, पारस, 


पारस 
किसीका सत्यानाश भी हो जा सकता है । इन्हें तू कहाँ छिपाकर रख दे बेटा, 
पीछे देखा जायगा । 

इस घटनाकी उन्हें याद नहीं थी। आज सबेरे गंगा-स्नानसे लौटकर रसोई 
बनाने जा रहे थे, इतनेंमे अकस्मात्‌ बैग लिये हुए, पारस, हरिचरण, गोवके और 
भी कई सज्ञन और पुलिस आ खड़ी हुई । 

घटना सक्षेपर्म यह है कि विमलछ डकैतीका आसामी है, फिलहाल फरार है। 
अखबारोंमे खबर पढकरे पारसने पुलिसको सब बाते जता दी हैं। बैग अब तक 
जसीके पास था | विमल खरात्र लड़का है, शरात्र पीता है, आनुषागिक और भी 
अनेक दोष हैं | कलकत्ता रहकर कोई मामूली-सी नोकरी करके वह ये सब काम 
किया करता है। मगर वह डकेती कर सकता है, ऐसा सन्देह पिताके मनमें कभी 
स्वप्नम भी न हुआ था | कुछ क्षण वे एकटक पारसके चेहरेकी तरफ देखते रहे, 
उसके बाद उनकी निष्प्रभ निन्मिष दोनों आँखोके कोर्नोंसे झर-झर आँसू टपकने 
लगे | बोले, “' सब सच है, पारसने एक भी बात झठ नहीं कही। ”? 

दारोगाने और भी दो-चार बातें पूछकर उन्हें छुद्टी दे दी | जाते समय उसने 
सहसा झुककर गुरुचरणके पाँव छुए, और कहा, “आप उम्रमे बढ़े हैं और 
न्नाह्मण हैं, मेरा कसूर ध्यानमें न छाइएगा। इतने भारी दुःखका काम मैंने इसके 
पहले कभी नहीं किया | ”” 

और भी, कई महीने बीत जानेपर खबर आई कि विमलछकी सात सालकी 
सजा हो गई हे। 

७ 

फिर ढोल, नगाढा और मजीरा बजाकर समारोहके साथ झुभचण्डीकी पूजाकी 
तैयारियों होने लगी। पारसने कहा, “ बाबूजी, यह सब रहने दो | ” 

६८ क्यो ! 23 

पाससने कहा, “ यह मुझसे सहन नहीं होगा। 

बापने कहा, “ अच्छी बात है, सहन न कर सका, तो आजका दिन कलकत्ता 


जाकर घूम-फिस्के बिता आओ! जगन्माताकी पूजा है,--धर्म-कर्ममे बाधा 
मत डाले । 


कहना न होगा कि धर्म-कर्ममें कोई बाधा नहीं आई। 
दसेक दिन बाद, एक दिन संबेरे गुरुवरणके घरकी तरफ अकस्मात्‌ शोर-गुल 


&€ 
शरत-साहत्य 


और 8240५. 222 / और कुछ देर बाद ग्वाडिन रोती हुई आ खड़ी 
हुई। उसकी ना बह रहा था। हस्चिरणने घत्रराहटके साथ पूछा, 
८ खून कैसे आ गया मोक्षदा ? बात क्‍या है ! ” 

रोनेकी आवाज सुनकर घरके सभी आ पहुँचे । मोक्षदाने कहा, “ दूधमें पानी 
पमिछाया था, इसलिए बड़े बाबूने छात मारकर मुझे गड़ढेम गिरा दिया। 

हस्चिरणने कहा, “ किसने, किसने ! भहययाने ! हृंट--- 

पारसने कहा, “ ताऊजीने  झठ बोलती है ! ” 

छोटी बहूने कहा, “जेठजी औरतोकी देहसे हाथ छगायेगे ! तू क्या सपना 
देख रही है दूधवा्ी १ ” 

उसने अपनी देहपर कीच-मिट्टी दिखाते हुए देवी-देवताओकी कसम खाकर 
कहा कि सच्ची बात है ! 

४ इजक्शन ' की झपासे दीग़रका उठना तो बन्द हो गया था, पर ऑँगनके 
गड्ढे सब ज्योके त्यों। बने हुए थे, मेंदे नरों गये थे। गुरुचरणके छात मारनेपर 
उन्हींमैंसे एकमे गिर जनिसे उसे चे।८ आ गई थी। 

हरिचरणते कहा, “ चल मेरे साथ, नालिश कर दे | 

स्त्रीने कहा, “ कैसी असंभव बात कहते हो त॒प ! जेठजी औरतोंकी देहपर हाथ 
लगायेंगे ! झूठी बात है। 

पारस रुतब्ध होकर खद्य रहा, एक शब्द भी न बोज । 

हरिचरणने कहा, “ झूठी होगी, हार जायगी | लेकिन भश्याके मुँहसे तो झठ 
निकल नहीं सकता । मारा होगा, तो सजा हो जायगी। 

युक्ति सुनकर खीमें सुबद्धे आ गई, बोली, “' है तो ठीक | ले जाकर 
नालिश करवा दे।। ठीक सजा हों जायगी | 

हुआ भी यही | भइयाके मुँहसे झूठ न निकछा | अदालतके न्यायसे उनप्र 
दस रुपया जुर्माना हो गया । 

अबवी बार शुभचण्डीकी पूजा तो नहीं हुईं, मगर दूसरे दिन देखा गया कि 

कुछ लड़के झुण्ड बॉधकर गुरुचरणके पीछे-पीछे शोर-गुल मचाते और बकते हुए 
जा रहे हैं ! ग्वालिनको मारनेका गीत भी, इतनेमे, बन गया हे ! 


६ ीिल, 
रातके करीब आठ बजे होंगे । हस्विरणकी बैठक भरी हुई है, गविके 


है ्काकमाकम 


पारस 


मुख्यी छोग आजकल यहीं आने लगे हैं| अकस्मात्‌ एक झादमीने आकर एक 
बडे मजेकी खबर सुनाई । छहारोंके लड़कोने विश्वकर्मी-पूजाके उत्सवर्म कलकत्तेसे 
दो जनी खेमटा नाचनेवाली बुलाई हें, उन्हींके नाचक्री महफिलमें गुरुचरण 
बैठे हैं ! 


हरिविरण हँसवै-हँसते लोटपोट हो गया । बोला, “ पागछ है ! पागल ! इसकी 
बात तो सुनो ! अइया खेमठा नाच देख रहे हैं ! किस चण्ड्खानेस आ रहे 
हो अविनाश ९ ” हू 

अविनाशने कसम खाकर कहा, “ अपनी आँखोंसे देख आया हैँ । 

एक आदमी दौढा गया---सच्ची खबर लानेके लिए. | दसेक मिनट बाद वह 
लौट आया, और बोला कि है, बिलकुल सच बात है, और सिर्फ नाच ही नहीं 
देख रहे, बल्कि रुूमालमें बाँघकर उन्हें न्योछावर देते हुए. भी वह अपनी ऑखेंसे 
देख आयाः है 4, : 

बस, फिर क्या था, एक जोरका शोरोगुल उठ खड़ा हुआ | किसीने कहा, 
<किसी दिन ऐसा होगा ही, यह तो जानी हुईं बात थी !” कोई कहने छगा “जिस 
दिन बिना कुसूर औरतकी देहपर हाथ लगाया था, उसी दिन हम समझ गये ये!” 
णकने लब्केकी डकैतीका उल्लेख करते हुए कहा--“ उसीसे बापके चरित्रका 
अन्दाजा लगाया जा सकता है” इसी तरहकी न जाने कितनी तरहकी बातें 
होने लगी । मं 

आज, कुछ बोला नहीं तो सिर्फ एक हस्चिरण | वह अन्यमनस्‍्क-सा होकर 
चुपचाप बैठा रहा । उसे न जाने कैसे, मानों आज बचपनकी याद आने रूगी--क्या 
ये ही उसके भइया हैं ! क्‍या ये ही गुरुचरण मजूमदार हैं ! , 

हक के 

रातके करीब दो-ढाई बजे होंगे, पर नाच खत्म होनेमें अब भी देर है । 
वविश्वकर्मा-पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी थी, पर उसकी “ जूनी वाकी * अब भी 
चल रही थी, जिसे भक्त लोग गरात्र पीकर, मास खाकर, रडी नचाकर, दक्ष-यश्ञके 
रूपमें पूरा कर रहे थे | आधिकाश लोग अपना होश-हवास खो बैठे थे, और उन्हींके 
जीचमे बैठे मुसकरा रहे थे बुद्ध गुरुचरण | 


इतने कोई चादरसे हे ढके हुए वहाँ आया, और धीरेसे उसने उनकी 
पीठपर हाथ रखा। वे चौंक-पढ़े, बोले, '“ कौन ! ” 2 


् 


शरत्‌-साहित्य 


उसने कह“ हूँ पारस | ताऊजी, घर चलिए | ” 

गुरुचरणने कोई भी आपत्ति नहीं की, बोले, ““ घर ? चलढो। ” 

उत्सव-मचका जरा-सा क्षीण प्रकाश रास्तेपर आ पढ़ा था, वहाँ पहुँचकर पारस 
एकटक “ताऊ ' के चेहरेकी तरफ देखता रहा | आँखोंमें वह ज्योति नहीं, चेहरे- 
पर वह तेज नहीं, नीचेंसे ऊपर तक साराका सारा आदमी भूताविष्ट-सा हो गया 
है। इतने दिनों बाद उसकी ऑखोंसे ऑसू गिरने छगे, और इतने दिनो बाद 
आँज उसकी ऑओर्खे देख सकी कि लछोगोंके आंगे छजित होने छायक “ ताऊजी * 
में कोई चीज बाकी नहीं रही है । इस अर्ध-सचेतन देहको छोड़कर वे और कहीं 
चले गये हैं। उसने कहा, “ आपकी काशी जनेकी बड़ी इच्छा थी, ताऊजी, 
चलिएगा १ ” 

गुरुचरण कंगालकी तरह बोल उठे, “ जाऊँगा पारस, जाऊँगा। पर, कौन रे 
जायगा सुझे १ 

पास्सन कहा, “ में ले जाऊँगा, ताऊजी । ” 

“ तो चल एक बार, घर चलकर चीज-वस्त ले आयें जाकर | 

पारसने कह, “ नहीं ताऊजी, उस घरमे अब नहीं जाना है। वहाँका अब 
कुछ भी नहीं चाहिए, हमे । 

गुरुचरणको सहसा मानों होश आ गया; क्षण-भर नीरब रहकर बोले, “ कुछ 
नहीं चाहिए. ?! उस घरका अब हम कुछ नहीं चाहते १ ” 

पारसने अपनी ओखे पोंछते हुए कहा, “ नहीं ताऊजी, कुछ नहीं चाहिए। 
उन चीजोंकी लेनेवाले और बहुत है वहाँ,--चलिए | ” 

८ चलो | “--कहकर गुरुचरणने पारसका हाथ पकडा, और जनझूत्य 
अन्धकारमय रास्तेंसे दोनोके दोनो रेल्वे-स्टेशनकी तरफ चल दिये | 


३; ४ कल 
९ समाप्त ९ 
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